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मानव का विकास शेशवावस्था से ही होता है | शिशु की 
संरक्षिका उसकी माता होती है। जीवन के शुरू दिनों की देख- 
भात्र में जच्चा-बच्चा का ही नहीं समाज ओर संसार का स्वास्थ्य, 
उत्कष व॑ भविष्य छिपा रहता है। अत्यधिक साठ एवं शिशु की 
मृत्यु संख्या हमारी प्रगति में वाधक हैं। इसका मुख्य कारण 
जच्चा-बच्चा की देखभाल की अज्ञानता होना ही है। इस अन- 
भिज्ञता को दूर करना एक बड़ी भारी सेवा है क्‍योंकि तभी हर 
शिशु अपना अधिकार प्राप्त कर, सफल व सक्रिय नागरिक बन 
कर मानव-मात्र के कल्याण मे सहयोग दे सकेगा। 


...._ रोटरी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उसका लक्ष्य सेवा 
है। उत्तरोत्तर उन्नति करती और राजनीतिक बंधनों को तोड़ती 
हुई आज वह स्वणु-जयंती मना रही है। इस शुभ अवसर के 
स्मरणाथे जबलपुर रोटरी क्लब कुछ ऐसी सेवा करना चाहता है 
जो जन कल्याण में भी सहायक हो। इसी दृष्टिकोश से हमने 
अपने मित्र व लेखक डा. पी. एल. चोपरा से अनुरोध कर जच्चा 
बच्चा की देखभाल पर यह पुस्तक लिखवाई है। चिकित्सा ब 
लेखनी पर अधिकार होने से उनकी पुस्तकें साहित्य क्षेत्र मे अपना 
विशिष्ट स्थान रखती हैं । 


इस पुस्तक को उपयोगी बनाने मे उन्होंने कोई कैंसर नहीं 
उठा रखी है। अनावश्यक पेचीदृगियों में न पड़ व्यवहारिक ज्ञान 


पर लेखक ने अधिक जोर दिया है। उपयुक्त चित्रों ने विषय को 
सुबोध व रोचक बना दिया है। हम डा. चोपरा के विशेष रूप 
से कृतज्ञ हैं कि उनने हमें इस समय यह पुस्तक लिखकर दी है । 


ऐसी उपयोगी पुस्तक को अपने तत्वावधान में प्रकाशित 
करवाकर हमने स्वण जयंती का उचित स्मारक ही. प्रस्तुत नहीं 
किया है बरन्‌ सेवा का एक नवीन कदम आगे बढ़ाया है जो 


रोटरी का पवित्र ध्येय है। 


२०-४-१४ ( डा. ) सत्याचरण बराद. 
अध्यक्ष, रोटरी स्वण जयंती समारोह, 


जबलपुर. 
जबलपुर । 
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भूमिका 


प्राकृतिक साधनों का बाहुल्‍य होते हुए भी हम पिछड़े हुए 
हैं। ऐसा क्‍यों ! इसके कारण स्पष्ट है। हमारी जीवन-अवधि 
( 8087 ०/ !5 ) दूसरे उन्नत राष्ट्रों की ६० व ७० वर्ष को 
तुलना में केवल २७ वर्ण ही है, साथ ही साथ मिश्र को छोड़ 
हमारी मृत्यु संख्या संसार भर में सबसे अधिक है। हमारे 
अपाहिजों ( अंधे, लूले, लंगड़े, गंगे, कोढ़ी आदि ) की एक बहुत 
भारी संख्या है। अभी भी बीमारियां व भिखारी ( हमारी 
स्वास्थ्य एवं आर्थिक समस्या८ ) हमारे काबू के बाहर ,हैं। 
गरीबी, अज्ञानता और निरक्षरता ने हमें आलसी और अकमण्य 
सा बना रखा है। इन सब कारणों से हम अपने साधनों का 
केवल एक तिहाई हिस्सा ही उपयोग कर पाते हैं ओर एक भूखे, 
नंगे व रोगी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । द 


पर यह सब कब तक चलेगा ? अनभिज्ञता ओर अंध- 
विश्वास कब तक हमारे भाग्य की बागडोर संभालेंगे! हमे 
हमारी मात व शिशु सृत्यु-संख्या में छिपी हुई अकथ हानि को 
लें है ओर आने वाली पीढ़ी का उचित मार्ग दर्शन करना 

| 

.. आजकल प्रायः सभी स्त्रियां जचकी के नाम से ही भय 
खातीं हैं। यह भय की गलत धारणा दिन प्रति दिन बढ़ती जा 
रही है। इसी भय के कारण जचकी के समय होने वाला ददे 
( प्रसव बेदना ) अधिक मालूम पड़ता है। इस दद को कम 
करना ही वर्तमान चिकित्सा का प्रथम लक्ष्य है क्‍योंकि इससे 
सम्बन्धित विचार स्त्री के योनिक, पारिवारिक व सामाजिक 
जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। बह माठत्व से डरती 


है और वह भय के कारण, जानबूभ कर व समझकर नहीं, 
इससे बचना चाहती है। इस तरह वह उलभी व उद्विग्न रही 
आती है। इस विषय की सही जानकारी ही उसकी उल्नकन व 
उसके भय को दूर कर उसे मातृत्व के पवित्र व स्वाभाविक 
कर्तव्य को हंसी खुशी निभाने के लिये तेयार कर सकती है। 

साथ॑ ही प्रसवाग्न व प्रसवोपरान्त देखभात्न (१9॥6 छत 
ए०80पर॥ ८७76 ), नवजात शिशु की सेवा तथा किशोर का 
उचित्त मार्ग देशंन समाज की नींव को दृढ़ करता है । हर ग्रहस्थ 
को इनकी व॑ स्वास्थ्य की साधारण बात्तों से जानकांरी रखना 
चाहिये, जिससे वंह खुद को व॑ परिवार वालों को आनेवाले 
खंतरों से बचा सके | इस पुस्तक का यही उद्दश्य है और इसी- 
लिये विशेष बातों को जोर देने के लिये दुहराने में जरा भी 
हिचकिचाहट नहीं रखी गई है ओर मंहगे साधनों के बदले 
घरेलू , सुंझभ व सस्ते साधनों का भी सुझाव दिया गया है । 

मेरी 'बाल विकास प्रथम सात॑ वर्ण? पुस्तक के प्रकाशित 
होने के बाद ही नगर के प्रसिद्ध जनसेवी डा० सत्याचरण जी 
बराट मुझे इस विषय पर लिखने के लिये प्रोत्साहित कर रहे थे । 
वे स्थयं नगर की समाज शिक्षा समिति एवं रोटरी संस्था के एक :- 
लोकप्रिय और सक्रिय कार्यकर्ता हैं । द 
...हष का विषय है कि इन्हीं की अध्यक्षता मे जबलपुर की 
रोटरी संस्था, रोटरी इंटरनेशनल” की स्वणं-जयन्ती मना रही 
है। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरी यह रचना इस जयन्ती के 
स्मरंणाथ रोटरी क्लब जबलपुर के तत्वावधान में प्रकाशित हो 
रही है। यंह रोटरी' की विश्वबंधुत्व भावना का प्रतीक है। 
, . इंस पुस्तक के लिखने में अनेक ग्रन्थों से सहायता हीं 
गई है। में उनके लैखकों व प्रकाशकों का हृदय से आमारी हैं । 
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विषय प्रवेश 


शिशु का अधिकार : - 


+ 


प्रत्येक माता-पिता अपनी संतान को सुन्दर, स्वस्थ, व 
दीर्घायु देखना चाहते हैं। येदि बचपन की किलकारियां मां बाप 
को खुश करतीं हैं तो युवावस्था की कत्तव्य-निष्ठा समाज व राष्ट्र 
की उन्नति करती है। माता के स्वास्थ्य व उसकी देखभाल ही 
से बालक का, नहीं नहीं पूरे देश व संसार का भविष्य बनता व 
बिगड़ता है इसीलिये तो भारतीयों ने नारी को आदि शक्ति व 
राष्ट्र-निर्मात्री कद्य है। 


जब माता व बाल्नक के स्वास्थ्य का देश के जीवन पर 
इतना गंभीर असर पहु्ता है तब्र इनकी देखभाल करना देश का 
पत्रित्र कत्तेव्य हो जाता है। भारत के लिये तो यह विषय ओरं 
भी महत्व का है क्‍योंकि हमारी मात व शिशु-सत॒त्यु संख्या संसार 
में इजि'ट को छोड़ सबसे अधिक है । 


इतिहास ने साफ बता दिया है कि शिशु को उसका जन्म- 
सिद्ध अधिकार मिलना चाहिये ओर वह अधिकार है--उसका 
उत्तम वंश तथा उचित लालन पालन, वंश उसे अच्छे काम करने 
की प्रवृत्ति व स्वभाव देता हे ओर उचित लालन पालन उसके 
उत्तम स्वभाव को 4कसित होने का, निखरने का पूरा अवसर 
दिलाता है जिससे वह देश व विश्व का कल्याण कर सकता है। 


ऊपरी: ठाट-बाट व सुन्दरता से किसी के वंश का पता 
नहीं चलता, बहू तो उसके गुणों व आचरण में ही छिपा रहता 


( # ) 


है। बालक गर्भ से ऐसे गुण लेकर पैदा होता है जो विशेष परि- 
स्थितियों में विशेष प्रकार के स्वभाव बनाते हैं अर्थात्‌ वंश के 
सिवाय हमारा शिक्षण भी बालक के स्वभाव को बनाता है। यहां 
विषयान्तर होने के भय से इस विषय पर इतना कहना काफी 
हे कि स्नायु दोबेल्यता (१८०७० प्रष258), रोग प्रति रोधक शक्ति 
( रि९.88702 (9090' 82778: धां$2८७8८४ ) वे भावुकता 
हमे मां बाप से ही मिलती हैं | मां बाप हमे उपदंश दे सकते हैं 
पर क्षय नहीं। शराबी का लड़का शराबी नहीं बनता पर शराबी 
का वातावरण उसे शराबी बना देवा हे। साथ ही अतः खाबी 

प्रन्थि रस और जीवन तत्व ( मिक्शाणा68 & एाधबियांगड ) 
बाढ़ में अपना अपना हाथ रखते हैं। रा क्‍ 


नारी जाति को भी शिशु पालन बेगार नहीं समझना है। 
माता बनने के लिये वह लालायित रहती है पर शिशु पालन की 
जिम्मेबारी से वह घबरा उठती है। इसी प्रकार सगे सम्बन्धी 
भी अनजाने में ऐसा व्यवहार करते हैं जो बालक के जीवन को . 
बिगाड़ देता है । इन सबका यह रवेया ठीक नहीं है । 
हमारा भावी शिशु हम सबसे अपना अधिकार मांगता 
है ओर वह अधिकार हमें ब हमारी समाज को समभना है और 
बिता हिचकिचाहट के उसे देना है। 


हमारा कल्ेब्य ;-- 


हम अपने लिये नहीं जीते, हमारा जीवन हमारी संतान 
की उन्नति के लिये, हमारे देश के उत्थान के लिये है। हमारा 
हर कदम समाज पर असर डालंता हे। हम समाज को ऐसे 
बच्चे देना है जो सक्रिय भोर सफल नागरिक बन सकें। यदि 
हम आशिक दृष्टि से उनका लाक्षन पालन करने में असमर्थ हैं, 


६ ई ) 


यदि हम चरित्रहीन हैं ( भले ही समाज की नजरों में सभ्य हों), 
यदि हम वंशानुगत रोगों ( िट्ल॑ता27ए त8९88८$ ) से पीड़ित 
हैं ओर यदि हममे इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि 
हम बालकों के अधिकार समझ सके व उन्हें दे सके तो आदश 
की दृष्टि से हमे बच्चे पेदा करने का कोई अधिकार नहीं है । 
ऐसी हालत में हमे संतति-निम्रह की विधियों का सहारा लेना 
चाहिये। परिवार नियोजन का ध्येय विलासी बनना नहीं है वरन 
अपनी हेसियत के अनुसार हमे देश को स्बस्थ व जिम्मेवार 
नागरिक देना ही है। हमे समभना है कि हमारे गृहस्थ जीवन 
मे ही हमारा, हमारी समाज व हमारे देश का सुख व स्वाथ 
गथा हुआ दे । 


हर व्यक्ति में यह कहने का साहस होना चाहिये कि 
उसने वंश से मिली हुई कमजोरियों को मसल दिया है तथा 
अपने बच्चों के लिये वह सब कुछ कर सका है। कहा गया है कि 
बच्चा अनुभव करता है, युवक गलतियां करता है, अधेड़ समझ 
कर सुधरने की कोशिश करता है ओर बृद्ध सुधर कर दूसरों को 
सुधारता है। हमारे बड़े बूढ़े ही परिवार के अगुवा रहते हैं। 
उनका व्यवहार ही घर की नई नवेली बहू को बहू से जच्चा ओर 
जश्चा से सफल माता बना कर संतान के द्वारा राष्ट्र के नाम पर 
चार चांद लगा सकता है। उन्हें परिवार, समाज व देश का 
सही मार्ग दर्शन करना चाहिये। 


गर्भाधान 


पुरुष बीज (वीर्य कीट, ओर स्त्री बीज (डिम्ब) के सफल 
मेल से गर्भ बीज बनता है ओर इस मेल को ही गर्भाधान कहते 
हैं । यदि स्त्री बीज का मेत्र नहीं होता तो प्रकृति उसे मासिक धर्म 
(माहबारी) के द्वारा बाहर फेंक देती है । इस प्रकार माहवारी 
होना यह बतलाता है कि कन्या अब युवती. हो रही है पर इतना 
ध्यान रखना चाहिये कि अक्सर शुरू के मासिक धर्मों के समय 
डिम्ब पेदा ही नहीं हुआ करता है| शायद इस्रीलिये हमारे यहां 


वामने से--- स्त्री के यौन अंग बाजू से-.. 





चित्र नं० १ 
१, बारथोलियन ग्रन्थि २. भगास्थि ३. मूत्राशय ४, गर्भाशय 


५, डिम्रनलिका ६. डिस्राशय ६ अर, डिम्बाशय कटा हुआ ७. ग्ंवा 
८. गंवा का वहिसंख ६, सल्ाशय १०, योनि ११, छुद्र भगोष्ठ 


१२, पूद्ध भगोष्ठ | 


( ५ ) 


कन्या के विवाह की आयु १६ वर्ष ठहराई हुई है क्योंकि तब तक 
यह पक्का हो ज.ता है कि डिम्ब का बनना प्रारंभ हो गया है ओर 

कन्या अपनी जिम्मेवारी सममने लायक भी बन गईं है | साथ ही 
साथ समाज बाल.विवाह के कुपरिणा्ों से बचा रहता है । 


डिम्ब 5१5 इंच का गोल कण सा होता है ओर वीय 
कीट ८४८ ईंच लम्बा हंटरनुमा रहता है। हंटर की मूठ की 
जगह वीये कीट का सिर रहता है। यह सिर द्वारा स्त्री बीज मे 
घुसता है पर पूंछ बाहर ही गल जाती है। यह मेल डिम्ब के 
जीवनकाल के पहिले २४ घंटों तक डिम्बनलिका में हुआ करता 
है । गर्भ ठहरना स्त्री के यौन अंगों पर तो निर्भर है ही पर वह 
बीय कीटों की संख्या, वीय॑ के मिगदा ? आदि अन्य बातों पर भी 
निर्भर रहता है; इसलिये स्त्री के गर्भवती न होने पर स्त्री को ही 
दोष देना एक बड़ी भारी भूल है। हो सकता है कि दोष स्त्री में 
हो अथवा स्त्री पुरुष दोनों मे हो या केवल गर्भाधान का समय ही 
अनुकूल न ही । इस विषय पर किसी जानकर से सलाह लेना 
उचित है। 


पत्र व पृत्री-- विशेष रात्रियों में सहवास करने से व विशेष 
भोजन से पुत्र व पुत्री का जन्म होता हैं तथा रात्रि के समय का 
भी प्रभाव पड़ता है। भ्र॒ण हृदय की गति यदि १४० ग्रति मिनट 
से अधिक है तो लड़की की संभावना रहती है। यदि पैट का 
बायां बाजू भरा हुआ तो लड़की का और दायां बाजू भरा हुआ 
तो लड़के का अनुमान लगाया जाता है। लड़की के समय गर्भ- 
वती का सुस्त और लड़के के समय चुस्त रहना कहा गया है। 
इन सबकी सत्यता से लेखक अपरिचित है इसलिये यह विषय 


यहीं छोड़ दिया जाता है । 


( ६8 ) 

हां, शांतिपू वातावरण और सात्विक विचार सहवास 
के समय आवश्यक हैं। रात्रि का तीसरा पहर, जब एक नींद ले 
ली गई हो ओर थकावट दूर हो गई हो, इसके लिये उत्तम है । 
इस समय तक भोजन पच जाता है ओर बाद में .दम्पत्ति आरास- 
पुबक एक नींद ले सकते हें। दिन में सहवास मना किया गया 
है क्योंकि यह कामुकता ओर बिलासिता बतलाता है। विलासिता 
एक दुगुण है और हर व्यक्ति अपनी संतान को इससे दूर रखना 
चाहता है। इस प्रकार स्वस्थ शरीर व विचारों से ही बालक 
का यह प्रथम संस्कार ( गर्भाधान ) पूरा होना चाहिये । 


एक दिन- गर्भ के लक्षण 


अचानक एक दिन फुसफुसाहट शुरू होती है। पहिले पति- 
पत्नी में, सास-बह में ओर फिर यह घर भर मे खुशी फल्ा देती 
है। ऐसा क्यों न हो ? अब बहु माताका पद लेने जा रही है । उसके 


ओर परिवार के सधुर स्वप्न अब साकार होने जा रहे हैं। इस 
हर्ण ओर उल्लास में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि कभी 


कभी अच्छे अच्छे अनुभवी भी पहले माह दो माह में धोखा 
खा जाया करते हैं इसलिये जब तक गर्भ ठहरने का पूरा निश्चय 
नहोीं जाय तब तक ऐसी खबर घर से बाहर निकालना ठीक 
नहीं है। इस भूल के कारण कई परिवारों को किरकिरी होती 
देखी गई है । वेसे तो घर की बड़ी बूढ़ियां इस स्थिति को शीघ्र 
ही भांप जाती हैं पर फिर भी नीचे लिखे हुए लक्षण याद रखना 
चाहिये। इन्हें जनसाधारण आसानी से पहिचान सकता है | 


. (१) मासिक धर्म का रुकना :--पहिले कहा जा चुका 
है कि डिस्ब (६ स्त्री बीज ) के सफल मेल न होने से 
( वीये कीट से संयुक्त न होने से, गर्भाधान न होने से / वह 
मासिक धर्म द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। जब स्त्री गर्भवती 
हो जाती है तो मासिक धर्म के होने का सवाल ही नहीं उठता 
अर्थात्‌ मासिक धर्म रुक जाता है। कभी कभी किसी अन्य दशा 
में भी यह रुक जाता है पर साधारण अवस्था में इसे अपवाद 

ही समझना चाहिये | 


(२) जी मचलाना--कई स्त्रियां इतनी छुई-मुई व 
कोमल होती हैं कि गर्भ ठहरते ही उनकी पाचन क्रिया बिगड़ 
जाती है। उनका जी मचलाने लगता है। किसी किसी ऋ तो 


( छे ) 


तीसरे दिन से ही जी मचलाना शुरू हो जाता है। आम तौर से 
तीसरे चोथे माह तक ही जी मचलाता है पर कभी कभी पूरे दिनों 


तक गर्भवती को यह कष्ट रहता है । 


(३ ) स्वभाव व प्रकृति मे परिवतन--कई स्त्रियों का 
स्वभाव इतना अस्थिर हो जाता है कि उनमें गर्भ के ठहरते 
ही चिड़चिड़ापन आ जाता है, कई शांत हो जाया करती हैं। 
किसी किसी को मिट्टी खाना अच्छा लगता है। यह गन्दी आदत 
है। कई गर्भवतियों की अजीब अजीब इच्छा हुआ करती हैं । 

(४ ) पेट का बढ़ना--यह तो बच्चेदानी याने गर्भाशय 
. के बढ़ने के कारण होता है धीरे धीरे गर्भाशय मामूत्री दशा 

( तिकोना, तीन इंच लम्बा, दो इंच चोड़ा, एक इंच मोटा ) से 
३५ गुने वजन व्‌ ५०० गुने विस्तार (वघनफल ५४०!००४८) बाला 
तक हो जाता है। साधारणतः तीसरे महीने के आसपास ही वह 
भगास्थि ( ?एा०८ 9०४6८ ) के ऊपर मालूम पढ़ता है। इसलिये 
इसके बाद ही पेट का बढ़ना दूसरों को दिखता है। नवें माह तक 
बाड़ जारी रहती है और यह वज्ञोस्थि (3(०४४॥०) के निचले 
कोने से एक इंच के लगभग ही रह जाता है। आखिरी माह में 
जब गर्भ स्थिर होने लगता है तब उंचाई कुछ कम हो जाती है । 

(५ ) आंचलों में परिवतेन--पहिले महिने के बाद इनका 
बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ कड़ापन व गांठें सी मालूंम पढ़ती 
है। चूचक ()९०००) के आसपास के गुलाबी रंग के गोले का 
रंग काला पड़ना शुरू हो जाता है। तीसरे चौथे माह से चूचुक 
को दबाकर एक दो बंद दूध भी निकाला जा सकता है । 


(६ ) गर्भ रेखाएं ( किक्रीस ) - आंचलों व पेट के बढ़ने 
से इनके ऊपर के चमड़े की भीतरी तह फट जाया करती * 


है... व 


जिससे वहां पर टेढ़ी मेढ़ी हलके रंग की रेखाश्रों के रूप में दाग 
पड़ जाते हैं| ये दाग ही गर्भ रेखाएं हें | 


(७) आंख के आसपास गद्डे या काली लकीरें-जी 
मचलाने के कारण भोजन में गड़बड़ी हो जाती है। मानसिक 
परिवर्तेत व चिन्ता के कारण नींद बराबर नहीं आ पाती 
तथा यदि बराबर देख भाल न की गई तो कमजोरी बढ़ती जाती 
है। ये ही इन काली ल्कीरों के कारण हैं । 

( ८) गर्भ का दिलना डुलना--यह तन्दुरुसत बच्चे की 
निशानी है।' साढ़े चार माह के बाद गर्भवती इस हलचल को 
अनुभव करती है ओर आखिरी समय तक यह चालू रहती है । 

इस हिलने डुलने के बंद होने पर चिकित्सक से तुरन्त पूछ ताछ 
करनी चाहिये। 


इतना सब तो मामूली आदमी भी समझ बुक सकता है 
पर कुछ विशेष जांच केवल चिकित्सक वर्ग ही कर सकता है! 
वे ये हें :-- । 

(१ ) योनि परीक्षण (८८६४॥7729007 9०" ए७४९77०) से 
ग्रीवा की नरसाहट को पहिचानना | 

( २ ) गर्भवती के पेशाब में विशेष तत्वों की जांच । 

(३ ) गर्भवती के पेशाब की सुई ( 0[०८४०४ ) विशेष 
प्रकार की चुहियों मे देकर उनका डिम्ब-परीक्षण । 

(४ ) विशेष इन्जेक्शन देनाः- यदि स्त्री गर्भवती नहीं 
होती तो एक सप्ताह के अन्दर उसका मासिक धर्म चालू हो 
जाता है | यदि गर्भवती होती है तो इस सुई का गर्भ पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता | 


( १७ 
(५ ) भ्रूण हृदय की ध्वनि सुनना+-यह सोलहवें से अठा- 
रवें हफ्ते तक से गर्भ की स्थिति के अनुसार घुनाई देना आरंभ 
होती है । इसकी गति १३० से १६० प्रति मिनट रहा करती है। 
यह पूरे दिनों तक सुनाई पड़ती है । 


(६) ज्ञ किरण जांच-इससे श्रण की हड्डियां देखी जा 
सकती हैं। 


सूठा गर्भ--यहां यह बतलाना आवश्यक है कि कई स्नायु 
दौब॑ल्यता से पीड़ित (९८/ए०७७) व बच्चे के लिये बहुत अधिक 
इच्छुक स्त्रियों का मासिक धर्म अपने आप रुक जाता है तथा 
वे गर्भ ठहरने के सभी लक्षणों का अनुभव करने लगती हैं । कई 
बांक स्त्रियां सास व पति के कोप (१) से बचने के लिये इस 
तरह का ढोंग-घव्‌रा किया करतीं हैं। कई धूत॑ औरतें धनिकों को 
फुंसाकर भी ऐसे प्रपंच रचा करतीं हैं। कभी कभी डिम्ब की या 
अन्य विशेष बीमारियों में मी पेट बढ़ता है ओर मासिक धर्म 
रुक जांता है। इसलिये शक पड़ने पर इस कूठे गर्भ में फंसे 
रहना ठीक नहीं है पर आम तौर से इसका शक नहीं होना 
चाहिये ओर न इससे डरना चाहिये । 


प्रसव के पहिले 


गर्भाधान की महान आश्चर्यजनक घटना प्रकृति का सर्वोन 
त्तम वरदान है। नारी उसे इस कार्य में पूरा पूरा सहयोग देती 
है ओर इसीलिये उसे जगत ने जगज्जननी का पद दिया है। हर 
नारी में मां बनने की अभिल्लाषा व लालन पालन के लिये आव- 
श्यक कोमल भावनाएँ जन्म से रहती हैं। उसे प्रकृति ने इस 
योग्य भी बनाया है। परन्तु आज के वातावरण में वह घबरा उठी 
है और गर्मवती होते ही न जाने उसके मन में कौन कोन से 
विचार आते हैं । उस पर कैसी बीतेगी ? प्रसवकाल केसा होगा 
बह स्वस्थ तो उठ खड़ी होगी ? आदि, आदि । उसे इधर उधर 
की बातों मे, अन्ध विश्वासों में फंसना नहीं है। 
उसे क्या करना है १--उसे याद रखना चाहिये कि वह तो 
अपना स्वाभाविक कत्तव्य जिसके अनुकूल ही उसका शरीर 
बनाया गया है पूरा करने जा रही है तथा इसमें घबराने की 
कोई बात नहीं है। अब वह स्त्री के पद को छोड़ मां का पद 
ले रही है जिसके साथ उसकी जिम्मेवारी भी बढ़ रही 
है। उसे दूसरे की कही सुनी बातों पर ही बच्चे की देखभाल नहीं 
करना है। आने वाला बच्चा उसका होगा जिसे राष्ट्र-के उत्थान में 
सहयोग देना है। उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नव- 
जात शिशु की देखभाल की पूरी जानकारी ही नहीं रखना है 
की ९५ 0 | 
वरन्‌ पूरी तैयारी करना है। प्रसव के पहिले के इन दिनों मे ही 
उसे अपनी शारीरिक व मानसिक कमजोरियों को दूर कर प्रसव 
के लिये यथा-योग्य तैयारी करना है ओर शिशु की पहिले कुछ 
महीनों की जरूरतों विशेषकर कपड़े, बिछावन आदि को 
इकट्ठा कर लेना है। ि 
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उसे इस बात को अच्छी तरह समझ लेना है कि उसकी 
इस देखभाल पर ही उसकी भविष्य की काम करने की ताकत 
बनी रहेगी । यह अबस्था बीमारी की नहीं है परन्तु इस समय 
उससे भी अधिक होशियार रहने की जरूरत है कि जिससे 
इसमे पाई जाने वाली सामान्य हाज्त से इधर उधर तबियत 
होने पर फोरन उसको ठीक किया जा सके | इस देखभाल को 
प्रसवाग्म अर्थात प्रसव के पहिले होने बाली देखभाल ( 377(८- 
0203] ८०४7८ ) कहते हैं। इसे दो भागों में बांदा जाता है । 


गर्भबती की देखभाल--यहां पर इतना दुहराना अनुचित 
न होगा कि वह गुप्त रूप से एक रोगी ( ].8(९८0६ 08/67६ ) 
की दशा मे है | यदि रोगी को रोग से अच्छे होने के लिये अपनी 
मानसिक व शारीरिक शक्ति खच करनी पड़ती है तो गर्भवती 
को भी गर्भ पालने के लिये वही करना पड़ता है। उसके हर 
अंग व मंडल ( 0॥2४7 & 5फ४टा॥ ) की अधिक काम करना 
पढ़ता है। उसे अधिक पोष्टिक भोजन पचाना पड़ता है तथा उसी 
प्रकार उनमे से मल्-मृत्रादि के रूप में निकलने वाले अनुपयोगी 


पदार्थों को अधिक मात्रा में बाहर फेंकना पड़ता है। 


अपने शरीर. की अधिक जानकारी उसे ही रहती है ओर 
अपनी देखभाल भी खुद उसी को करनी पड़ती है। जरा सी गड़- 
बड़ी दिखने पर चाहे वह हानिकारक न भी हो उसे उसका जिकर 
पति, सास व चिकित्सक से तुरन्त ही कर देना चाहिये। 

१. शरोर की रकज्षा--शरीर की देखभाल ही सबसे 
ज्यादा महत्व रखती है। इसके भी कई हिस्से करे जा सकते हैं | 
बसे तो भोजन भी इसी का अंग है पर हम उसकी अधिक उप - 
बोगिता देखते हुए उस पर अलग से विचार करेंगे | 
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श्र - मानसिक शांति व आराम--आराम का विचारों से 
बहुत ही नजदीकी संबंध है । यदिं आदमी निठल्ला' बैठा रहता है 
तो उसके विचारों में खलबली पेदा होंना, इधर उधर के मनहुस 
विचार आना कोई आश्वय की बात नहीं है। ये उसकी आदतों 
को बिगाड़ उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगाड़ देते हैं। चिन्ता 
तो किसी भी दशा में अच्छी नहीं है फिर ऐसी हालत में उसे 
कौन चाहेगा ? काम करना खराब नहीं है, काम में बिघे रहना 
बिलकुल उचित है, हाथ पर हाथ रख निठल्ले बैठे रहना अनुचित 
ही नहीं, मूखंता है | हां इतना ध्यान रखना चाहिये कि थकावट 
नहीं आना चाहिये, थकावट आते ही आराम कर लेना चाहिये। 
दोपहर को घंटे आध घंटे पैरों को कुछ ऊपर उठाकर आराम 
करने की आदत डालना खराब नहीं है। यदि रात्रि में जल्दी 
आराम न मिल सके तो शाम को गददे पर ही घंटे आध घंटे 
लेटकर हाथ पैर बिलकुल ढीले छोड़ देना चाहिये। रात्रि भें भी 
८ घन्टे के बदले ६-१० घन्टे आराम करना चाहिये। 


अक्सर पहिली जचकी के समय उसे यह कहा जाता है 
कि--'देखना तू अभी बच्ची है, जचकी कोई गुड़ियों का खेल नहीं 
है, लोहे के चने चबाना है। भत्ता, जरा संभल कर रहना |” पर 
सच तो यह है कि चाल्लीस साल की आयु में होने वाली पहिली 
जचकी बीस साल की ( बच्ची ! ) आयु मे होने वाली पहिली 
जचकी. से अधिक कष्ट प्रद होती है। इसलिये नई नवेली 
_बहू को पास पड़ोस की उल जलुल बातों मे न आन पड़ोस की ऊल जलूल बातों मे न आना चाहिये। 
क्रिसी किस्म का शक होने पर उसे अपने हितचिन्तक जय 
चिकित्सक से पूछताछ करने में तनिक सी भी हिचकिचाहट नहीं 
करनी चाहिये। जम की अर, 
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मौत सिद्दी के मोके पर जहां रोना धोना-व-छातियां पीटना 
पड़ता है, गर्भवती को नहीं जाना चाहिये। इससे मन्र व शरीर 
पर गहरा असर पड़ता है | 


ब--प्रिभश्रम--कई घरों मे आराम के विषय में गलत 
विचार बैठ हुए हैं। कई आरास की गलत फहमी में फंस 
निष्किय बन जाती हैं और केवल खाने और पलंग तोड़ने भर से 
रिश्ता रखती हैं। काम करने के बदले कामचोर बन वे व्यर्थ की 
हाय हाय मचाकर घर वालों को तंग कर देती हैं। यह अनुचित 
है, क्‍योंकि काम करने से एक तो उनका जी बहला रहता है, 
पाचन शक्ति भी ठीक रहती है, शरीर की ताकत बनी रहती 
है तथा बहाने बाजी की आदत भी नहीं पड़ पाती। तबियत 
खराब होने पर आराम करना दूसरी बात है। आलस्य किसी भी 
दशा'मे॑ सहन नहीं किया जा सकता | 


घर के कामों व खेल कूद से मुह नहीं मोड़ना चाहिये, 
विशेष परिस्थितियों में ही जहां पर गर्भपात का डर होता हे 
चिकित्सक बिलकुल आराम की सलाह देते हें। पहिले महिनों में 
तो बैडमिंटन, पिंगपांग आदि खेला जा सकता है पर छठवें 
सातवें माह से शुद्ध वायु भें पैदल धूमना ही सबसे उत्तम 
व्यायाम है। इन सबसे मांस पेशियों में ताकत बनी रहती है । 
बाहिरी अंगों के साथ ही साथ भीतरी अंग भी मजबूत बने 
रहते हैं । गर्भाशय जितना मजबूत रहेगा उतना ही जचकी के 
के समय कम कष्ट होगा । 

लेटे लेटे भी कसरत की जा सकती है। यह विशेष कर 
तब काम में आती है जब गर्भवती को गर्भपात को छोड़ अन्य दूसरे 
कारणों से बिस्तर पर बिदाया जाता है या वह बाहुर घूमने फिरने 
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नहीं जा. सकती | इसमे आराम से चित लेट जाना चाहिये फिर सांस 
को धीरे धीरे खींचना व छोड़ना चाहिये | हाथ पर को दांयें-बायें, 
ऊपर-नीचे उठाना व अलग करना, नितंब ( चूतड़ ) को उठाना 
आदि भी हलकी कसरतें करने से शरीर में खून बराबर दौड़ता 
रहता है। इतना ध्यान रखना चाहिये कि जिंस किसी कसरत में 
कष्ट हो उसे छोड़ देना चाहिये, साथ ही कसरत में कभी भी 

_थकावट नहीं आने देना चाहिये । यदि घर में ही काफी काम है तो 
अलग से व्यायाम की कोई आवश्यकता नहीं है। 


स--स्मान--उचित स्नान स्वच्छता व स्वास्थ्य प्रदान 

करता है। गम देशों में तो नहाना जरूरी हो जाता है। शरीर - 
बा ५. 

का मल तो छूटता ही है पर पसीना भी अलग होता है| खुरदरे 
कपड़े या स्पंज से मल्ल मल कर नहाने से शरीर में रक्त-परि- 
अमण ( खून का दोरा ) अच्छी तरह से होता है जिससे शरीर 
स्वस्थ व सुन्दर तो बनता ही है. पर साथ ही चुस्ती भी आती है, 
काम में जी लगता है और चित्त मे हलकापन ओर प्रसन्नता का 
राज्य रखता है। ऋतु के अनुसार ओर सुविधा के अनुसार, 
गरम व ठस्डे पानी से नहाना चाहिये वेसे पहिले कुनकुने ओर 
फिर. .ठन्डे पानी से छींटे मारना अच्छा है। छुठवें माह से टब 
बाथ का उपयोग ठीक नहीं है क्‍योंकि इस समय से योनि मार्ग 
में शिथिलता आने लगती है ( वहां की मांसपेशियां ढीली हो 
जाती हैं) जिससे उसके अन्दर गन्दा.पानी जा सकता है। 
फुहारा स्नान ( 570७८/ 9०7 ) अच्छा व आनन्द॒दायी 
रहता है। 


ड--चमसड़े की देख भाल--सत्री का अंग कोमल होता 
है।इस समय मीठे व कड्ुए तेल की इलको भात्रिश ( ऋतु व. 
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स्थान के अनुसार ) अच्छी रहती है। इससे तन्‍्तु कोमल व 
लचीले बने रहते हैं ओर खून का दौरा भी बराबर हुआ 
करता है | 


इ--आंचल-“- ये धीरे धीरे बड़े व कड़े होने लगते हैं तथा 
इन पर गर्भ रेखाए' भी आ जाती हैं। यहां पर हलका कुनकुना 
तेल लगाना फायदेमन्द रहता है। इन्हें तंग चोलियों से कसना 
नहीं चाहिये क्योंकि इस तरह से एक तो खून का दौरा बराबर 
नहीं होता, दूसरे दूध बनाने वाली ग्रन्थियां कसी होने पर 
ठीक कास नहीं कर सकतीं और तीसरे तन्तुओं के लचीलेपन के 
नष्ट हो जानेसे वे शीघ्र ही ढीले पड़ बाद में लटकने,लग जाते हैं । 
इनकी बनावट भी तो स्त्री सोंदर्ण का एक प्रमुख अंग है जिसकी 
रक्षा करना हर स्त्री का कतंव्य है। यदि पहिली जचकियों में 
दूध कम उत्तरता रहा हो तो जचकी के दो महीने पहिले ही से 
इन्हें ठंडे पानी से रोज आधब घंटे धीरे धीरे रगड़ना चाहिये | 


उ--चूचुक--बच्चे को दूध पिलाना इनका 'मुख्य उद्वेश्य 
रहता है | कभी कभी ये अन्दर की ओर दबे रहते हैं । इन्हें 
उभरे रहना चाहिये तभी तो बच्चा दूध पी सकेगा । कुनकुने 
मीठे तेल से अंगूठे ओर उंगली से इन्हें धीरे मलते हुए बाहर की 
ओर खींचना चाहिये। साथ हो इन्हें जरा खुरदरे कपड़े से रोज 
हलके हाथों से रगड़ना चाहिये | इससे एक तो इन पर मेल्न न 
जम सकेगी ओर दूसरा इनमें कुछ कड़ापन आवेगा जिससे दूध 
पिज्ञाते समय माता को तकलीफ न होगी । 


फ-पेट-- अधिक जचकियां होने से पेट की मांस पेंशियां 
कमजोर पड़ जाती हैं | ऐसी दशा में पेट को विशेष पट्टियों द्वारा 
आसरा देना चाहिये । हर 
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# * -ज--जांघ--यंहां भी गर्भ रेखाएं हो जाया करती हैं। 
कभी कभी फटन भी मालूम पड़ती है | कुनकुने तेल की हल्की 
मालिश आराम देती है। अधिक काम से थकावट के कारण 
एंठन भी मालूम पड़ सकती है। हलके हलके दबाने से आराम 
मिलता है । 


२--खुश रहना--यह तो मानी हुई बात है कि कुद़ने से 
आदमी सूखता है, पाचन क्रिया बिगड़ती है और न जाने क्‍या 
क्या उसे होता है | रोगी न होते हुए भी वह रोगी बन जाता है। 
खुश रहने से कष्ट कम तो नहीं होते पर हां वे हलके मालूम 
पड़ते हैं । साथ ही खून का दौरा बराबर चलने से पाचन क्रिया 
अच्छी रहती है, स्वास्थ्य बनता है ओर यही तो हम सब चाहते 
हैं। गर्भवती को कष्ट में भी धीरण कदापि नहीं छोड़ना चाहिये 
ओर हमेशा प्रसन्न रहना चाहिये । 


सास, मां, बहिन, ननंद, पति आदि का कतंव्य है कि उसे 
हर प्रकार से खुश रखें ओर परिवार की चिन्ताओं को उसके 
पास न फटकने दें | क्मंचती को याद रखना चाहिये. कि छसे 
किसी भी कीसत पर खुश रहना है। ताने मिलते हैं, मिलने दो 
इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो । तुम खुश रहो 
केवल खुश । 


३-पहनावा - आजकल दिखाऊ जीवन व फेशन का 
बोलबाला है। स्त्रियां ही अधिकतर इसकी शिकार हैं। बे बहुत 
ही तंग कपड़े पहिनना पसंद करती हैं जिससे अंग प्रत्यंग की 
रेखाएं उभर पड़ती हैं | स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ठीक नहीं है 
क्योंकि कसे कपड़े रक संचार मे बाधा डालते हैं, पसीने मे गलते 
हैं व शरीर में साफ इवा तक्र नहीं लगने देते | हो सकता है कि 


( एैंए ) 

पहनावा ठंडे देशों में नुकसान न पहुँचावे पर हमारे गमे देश 

में तो यह नुकसानदायक है। न जाने समाज यह क्‍यों देख 
रहा है १ 

जब साधारण अवस्था में ही ये कपड़े ठीक नहीं तब जब 

कि शरीर का फेलाव हो रहा हो ये तो ओर भी ठीक नहीं है | 

कप पाप एः ५ आराम देने के बदले ये 

तकलीफ देंगे । इस समय के 

सब कपड़े ढीले. चाहिये । 

उनका कास शरीर का ढांकना 

व अंगों को सहारा देना है । 





न शो 





० न चोली के विषय में और पेट 
चोली का काम आंचलों को के सहारे की पट्टी के विषय 
सहारा देना है। में लिखा जा चुका है। गर्मी 


| के दिनोंम मल्मत्र के हलके 
सफेद कपड़े ओर ढंड मे पतले गर्म कपड़े ठीक रहते हैं । ठंड में 
कान ओर पर के तलुओं को सदी से बचाना चाहिये | इसका 
सतलब यह नहीं कि हर समय कनटोपा व सौजे पहिने ही रहा 
जाय | कुछ सहन शक्ति भी चाहिये, हां, ठंड के समय इनका 
उपयोग करता उचित है । 


फेशन की दूसरी देन- है ऊंची एड़ी के जूते। इनका 
उपयोग इस दशा में कतई न किया जाय क्‍योंकि इनसे फिसल.,कर 
गिरने का अधिक डर रहता है ओर इस दशा में गिरना याने 
गर्भ-खाब या गभपात ( 'शा8८४7४986 07 ४०07007 ) को 
बुलावा देना है | ऊची एड़ी की जूती या चप्पल्ष गभवती को भूजकर 
भी नहीं पहिनना चाहिये |. 


( (६ 

४--दांत--खराब दांत होने से पाचन शक्ति बिगड़ जाती 
है। इस दशा में पाचन शक्ति बसे ही गड़बड़ रहती हैे। दांतों 
की सफाई तो नित्यप्रति ही की जाती है पर फिर भी अब विशेष 
सावधानी बरतनी चाहिये | इसका महत्व अंग्र जी की '8 ४0060 
97 ० ००४०! ( हर बालक के लिये एक दांत ) कहावत से 
पता चल्नता है। दांतों के लिये, गर्भ के लिए और स्वतः गर्भवती 
के लिये चूने की आवश्यकता रहती है इसीलिये इस समय चूने 
की अधिकता लिए हुए भोजन तत्व गर्भवती को ओर भी चाहिये। 
आजकल तो जल्दी पचने वाली चूने की गोलियां भी बाजार में 
मिलतीं है । अच्छे दांतों से ही तो भोजन अच्छी तरह चबाया जा 
सकता है जिससे पचने मे आमाशय आदि को ज्यादा जोर नहीं 
पड़ता हैं । 


१--भोजन--यह बड़े ही दुख की बात है कि हम अपने 
जीवन की सबसे अधिक जरूरी चीज भोजन” से बिलकुल 
अपरिचित है। डट के और कुछ भी खाने से 'भोजन” का मतलब 
हल नहीं होता। भोजन के विषय में नीचे लिखे तीन सत्य हमे 
हमेशा याद रखना चाहिये । 


(१)--स्वास्थ्य रसोई घर में ही बनता व बिगड़ता है। 
इसका सतलब यह है कि हमारा भोजन हमारी पाचन शक्ति के 
ही अनुकूल चाहिये । 


(२)--दवाई से अधिक उचित भोजन ही रोग का नाश 
करता है | हमारी बहुत सी बीमारियां भोजन की गड़बड़ी से ही 
हुआ करती है। भोजन में उचित परिवर्तन करने से रोग अपने 


हिल 


श्राप ठीक हो जाते हैं । क्‍ 


( ## ) 


(३)--भीमन के गुणों पर न कि भोजन की कीमत पर 
स्वास्थ्य निर्भर रहता है । दूध, दही ओर फल बाजार की मंहगी 
चाट व सिठाई से अधिक लाभप्रद होते हैं। उचित प्रकार से न 
बनी हुई चीजों में पोषण के बहुत से तत्व नष्ट हो जाते हैं । 

इस सबका मतलब यह हुआ कि हमारा भोजन पोष्टिक 
व्‌ शीघ्र पचने वाला हो, उसम॑ जीवन तत्वों व पोषण के अन्य 
जरूरी पदार्थों का होना आवश्यक है। गर्भवती स्त्री के लिये तो 
ये बातें और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके शरीर में एक ओर 
शरीर है ओर उसे भी इसी भोजन से बढ़ना है। वह केवल 
अपने लिये नहीं खाती उसे तो इसी भोजन से गर्भ को पालना 
पोसना है । 


(१0 के ||; 20. (६४ 


भोजन के तत्वों मे ननत्रजन पदाथ ( ?।"0।278 ) शकरा, 
जा ( $(487/0॥9072(८४ ), 
प्ि स्निग्ध तत्व ( 7205 ), 
/ 72 वकट के कट, जीवन तत्व (५४१॥४४773), 
५. 7० हट कम: खनिज तत्व (/(72725), 
20040, / 7 एड कक 5 मुख्य हे । इस वेज्ञानिक 
पा 555०» विश्लेषण को सममने मे 
कक साधारण व्यक्ति कठिनाई 
पौष्टिक मोजन अनुभव करेगा इसलिये 
| इस पर अधिक जोर 
नहीं दिया जा रहा है । जीवन तत्व भोजन में बहुत ही थोड़ी मात्रा 
में पाये जाने वाले वे पदार्थ हैं जो शरीर के पोषण व पनपने में 
सहायक होते हैें। इनकी कमी से विशेष प्रकार के रोग हो जाते 
हैं | इसी प्रकार खनिज पदार्थों मं लौह तत्व ( 707 ) का प्रग्मुख 
हाथ रहता है। परिशिष्ट में इन पर लिखा गया है। 








( शह ) 


अं. क्या खाना चाहिये "-साधारणत: यदि भोजन में 
दिन भर में नीचे लिखी हुई चीजें हों तो गर्भवती को सभी आव- 
श्यक चीजें मिल जाबेंगी। उसे किसी किस्म की ताकत की दवा 
नहीं चाहना पड़ेगी । 


गेहूँ पाव भर हरी भाजी आध पांव 
चांवत्ल  आध पाव अन्डे र्‌ 
दाल आध पाव अन्य भाजियं आध पाव 
घी एक छुटाक शक्कर एक छूटाक 
दूध. सेर भर मसाले आवश्यकतानुसार 
फ्त् पाव भर जल पयाप्त 


इस भोजन में भूख ओर स्वाद के अनुसार रदोबदल की 
जा सकती है। इस सब का मतलब यह है कि भोजन में फल, 
भाजी, दूध व अनाज ही शरीर के पोषण के लिये सब तत्व दे 
देते हैं । शहद मुरब्बे ओर मलाई मक्खन से लाभदायक सिद्ध हुए 
हैं । हलका और ताकतवर भोजन ही लक्ष्य होना चाहिये | खजूर, 
बादाम, मुंगफली, शहद आदि का उपयोग लाभप्रद है पर इनके 
लिये फलों व दूध को कम करना ठीक नहीं हे । 


मांसाहार उचित नहीं 


(3००४६८० ) और अंतरड़ियों 
हालत में हानिहारक है । 


है क्‍योंकि यह पेट में अम्लरस 
में सड़ांधघ पैदा करता है जो इस 


ब. कब ओर कितने बार खाना चाहिये ?--भोजन निय- 
मित समय पर बहुत अच्छा रहता है, सबेरे थोड़ा नाश्ता जिसमें 
गरस दूध, अंडा, सूजी की डब॒त्लरोटी, मटर का रस आदि; दोपहर 
ओर. रात्रि का पूरा खाना ओर सोते समय फिर दूध का एक 


( २१२ ) 


गिलास | समय पर खाया खाना पच जाता है और भूख भी अच्छी 

लगती है। समय-असमय खाना चटोरापन है और यह केवल 
प्र हे 

मानसिक अस्थिरता की निशानी है । 


स. क्या नहीं खाना चाहिये? -ऐसे आहार व पेय 
पदार्थों से बचना चाहिये जो कब्जियत करते हों। मैदे की डबल 
रोटी, बासी रोटी, उड़द व चने की दाल, कचालू ( घुइयां ) , 
हलुवा, रबड़ी, खोया ( मावा ) , सिंघाड़ा, अमरूद, तली हुई 
चीजें; मसालेदार व खटाई की चीजें आदि नुकसान करती हैं । 
चाय, काफी, कोको का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। यदि 
आदत हो तो इनमे दूध की मात्रा काफी बढ़ा दी जानी चाहिये | 
शराब का सेवन बिलकुल मना है। 


मिट्टी खाना-यह एक दूसरी बुरी आदत है, इसे तो 
पागलपन ही कहना चाहिये। चूल्हे की मिट्टी, कोयले और न जाने 
कोन कौन सी मिद्ठियां काली, चूने की, सफेद आदि खाई जातीं 
हैं। मिट्टी अंतड़ियों की दीवालों पर चिपक जाती है जिससे खाया- 
पिया पच नहीं पाता ओर इस प्रकार वह रक्त की कमी 
( 2)79८79 ) पेदा कर गर्भवती व बच्चे को अशक्त बना 
देती है। छोटी इलायची, व पिपरमेंट की गोलियां आदि खाने 
से यह आदत छुड़ाई जा सकती है। 


ड. पानी-साधारणत: भोजन के साथ थोड़ा पानी पीना 
ठीक है क्योंकि इससे आमाशय ( $00779८) ) का अम्लरस 
(&८ंत ) पतला नहीं पड़ पाता और जिससे वह भोजन 
आसानी व ठोक तरह से पचा सकता है। इसीलिये भोजन के 
डेढ़-दो घन्टे बाद पानी पीना उत्तम कहा गया है। इस नियम 
का पालन करना चाहिये। दिन में भी तीन चार गिल्लास प्रानी 


( रेड ) 


पी लेना चाहिये इससे एक तो कब्जियत नहीं रहती ओर दूसरा 
पैशाब व पसीने के जरिये शरोर के दूषित पदाथ निकल 
जाते हैं । 


8. उपवास-गर्भवती को तो पौष्टिक तत्वों की 
आवश्यकता है, उसे गर्भ को पालना है, उपवास उसके लिये 
कैसे टीक हो सकता है ? बह तो उसे ओर दुबंल करेगा। उसे 
दूध भी कम उत्तरेगा। धार्मिक उपबासों मे दूध व फलाहार की 
आज्ञा रहती है अव्वल तो उपवास यदि रुकवा सकें जांय तो 
टीक, नहीं तो शीघ्र पचने वाले फल व उनका रस ओर दूध से 

भोजन की पूर्ति की जानी चाहिये । 


उ. . अनुचित व असंतुलित भोजन से हानियां--सबसे 
पहिले तो खट्टू डकार आना, जी मचलाना, उल्टी होना ही शुरू " 
होता हे। कभी कभी दस्त लगने लग जाते हैं। बराबर अनपच 
बनी रहने से रक्त बराबर नहीं बन पाता जिसके कारण गर्भवती 
कमजोर होती जाती है, उसमे खून की कमी हो जाती है तथा 
बच्चा भी कमजोर पदा होता है । चूने की कमी मां को ही कम- 
जोर नहीं करती वरन्‌ भावी शिशु के लिये सूखी (१४८॥८४४) 
का मार्ग बना देती है। इसी तरह भिन्न भिन्न तत्व अपना प्रभाव 
मां ओर बच्चे पर बतलाते हैं ओर यह स्वाभाविक भी है क्योंकि 
रक्त मे की कमी तो दोनों मे पाई जावेगी। बच्चों की यक्कत की 
बीमारी ( 77970 (77705 ) बढ़ी घातक होती है 
इसके बचाव के लिए गर्भवती को जीवनतत्व “बी? के साथ 
मिश्रित 'मसिथियोनिन कोल्लीन ब आयनोसिटाल! ( 7077077८ 
०0०0॥7० & 407090!) लेना चाहिये । इस प्रकार भावी संतान _ 
इस दुष्ट रोग के खतरे से बचाई जा सकती है। उचित और - 


( र॑४ ) 
उपयुक्त भोजन में ये सारे पदाथ मिलते हैं पर आजकल के जटिल 
जीवन में संतुलित भोजन की प्राप्ति भी एक समस्‍या है इसलिये 
हमें इन कथित ओषधियों ( भोजन के रसों->रत860 रण 
0८४७ ) की शरण लेनी पड़ती है । ' 


६-- कब्जियत--गर्भावती को अपनी आदत के अतुसार 
भोजन व नित्यकर्म करते रहना है। कब्जियत की उससे दुश्मनी 
हे क्योंकि यह सड़ांध पेंदा कर शरीर भर में जहर फलाती है 
जिससे उसका जी तो मचलाता ही है पर साथ ही साथ उससे 
पूरा भोजन भी नहीं खाया जाता ओर वह दिन पर दिन कमजोर 
होती जाती है। यह स्थिति ठीक नहीं होतो । इसे प्रथम तो पत्ती 
वाली भाजी खाकर ओर पानी अधिक पीकर दूर करना चाहिये। 
यदि आवश्यक हो ओर चिकित्सक सलाह दें तो “ ऐनिम्ा ? 
(+%7०८79 ) लिया जा सकता है। हलका जुलाब लिया जा 
सकता है पर तेज नहीं विशेष कर छठवें माह के पश्चात्‌ । हलके 
दस्त लगाने के लिये पैराफिन लिक्विड एक ऑओंस ( रिक्ष/वीए 
धव्॒णंत ) एक्सट्रक्‍्ट केस्करा सैग्न डा लिक्विड ( खिहडट 
(०४८७8 59९720% !0770 , गुलकंद, हर का चूरों, मुलहठी, 
ईसपगोल का शरबत आदि लिया जा सकता है। क्‍ 


७--वजन- अपने साधारण वजन से इस समय गर्भवती 
का हद से हद २० पोड ही वजन बढ़ना चाहिये क्योंकि जितना 
अधिक वजन बढ़ेगा उतना ही अधिक गर्भवती के शरीर को काम 
करना पड़ेगा जिससे उसके हृदय व गुदों (6970 & ुाता- 
८५8) पर भी अधिक जोर पड़ेगा । यह सब उसे तब करना ' 
पड़ेगा जब कि उसे आराम की विशेष आवश्यकता है। ज्यादा" 
बज़न बढ़ने से वह बराबर परिश्रम नहीं कर सकेगी जिससे उसे 


( श ) 
बद्हजमी होगी जो उसे ओर उसकी भावी संतान को हानिकारक 
है । 


८--योनिक जीवन--इसमें इतना भर कहना ठीक है कि 
सहवास गर्भ को नुकसान पहुँचा सकता है। जिन्हें गर्भस्लाव व 
गर्भपात होते हों उन्हें तो भूल कर भी इसमे लिप्त नहीं होना 
चाहिये । स्त्री-पुरुष सम्बन्ध आत्मीयता से रहा करते हैं । भोग 
_का जीवन मे स्थान है पर विलासिता का नहीं। साधारणतः 
तीन महिने तक तो साधारण तोर से ओर फिर बहुत ही साधा- 
रण तौर से केवल पुरुष की तुष्टि हेतु, और यदा कदा छठे माह 
तक सहवास हो सकता है । इसके बाद तो केवल नाम-समात्र को 
ही यह होता है। सच तो यह है कि इससे जितना भी बचा जाय 
_उतना अच्छा है इसीजलिये हमारी भारतीय संस्कृति तो इसकी 
बिल्नकुल्न अनुमति ही नहीं देती । 


६--जांच--कुछ बातें ऐसी हुआ करती हैं जो आम 
जनता पहिचान नहीं सकती ओर ठीक भी है यह काम तो चिकि- 
त्सेक का है। चिकित्सक आपका सलाहकार मित्र, साथी ही नहीं है 
वह तो परिवार का ओर विशेषकर इस समय आपके ओर आपके 
शिशु के स्वास्थ्य का बीमा एजंट है। उसे तो आपको अपने घर 
का एक सदस्य ही समझना चाहिये। उसके नाम के साथ भय, 
उससे मिमकक आदि रखने में आप ही का नुकसान है ओर वह 
भी तब जब कि आपको (इस अवस्था में) अपना ओर अपने गे 
के बालक का ध्यान रखना है। कुशल दाई व चिकित्सक तो एक 
वरदान हैं, आपके सबसे अधिक सहायक हैं क्योंकि इनकी 
प्रसवाग्न जांच व देखभाल व॑ -सलाह आपकी बहुत सी. ही नहीं 
प्राय: सभी कठिनाइयों व दुर्घटनाओं से रक्षा करती है। यंद्यपि “ 


( श६ ) 


बहुत सी गर्भवती स्त्रियों को विशेष कष्ट नहीं होता ओर उनकी 
जचकी सकुशल हो जाती है फिर भी हमारा देश प्रति १००० 
जचकियों के समय २० माता५ं ओर १५४० शिशु खो देता है । 
देश को तो जन, धन व कायशक्ति की हानि होती ही है पर पारि- 
वारिक नुकसान बहुत अधिक होता है। यदि उचित जांच व 
देखभाल की जाती तो इनमें से बहुतों के प्राण बच जाते और 
साथ ही जो बहुत से कमजोर बच्चे पेदा होते हैं वे भी स्वस्थ 
पेदा होते । 


यदि आपका किसी चिकित्सक से परिचय नहीं है तो आप 
'सूतिकागृह व शिशु संगोपन केन्द्र ( 7४८८7097 0776 07 
(90 ४८]४०८ ८९०४7८ ) में सलाह लेने जा सकतीं हे | 
इन संस्थाओं की देखरेख स्त्रियां ही किया करती हैं जिससे कि 
गर्भवती अपनी बातें बताने में लज्जा व भिमक अनुभव न करें 
तथा बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी जांच करा सके | पहिले . 
से ही जांच की जानकारी होने से गर्भवती चिकित्सक के प्रश्नों 
को अच्छी तरह समझ उसका ठीक ठीक उत्तर दे सकती है तथा 
जांच में भी पूरा पूरा सहयोग दे सकती है । यह गर्भवती के ही 
लाभ की बात है और यही इस पुरुतक का ध्येय है । 


अ. कोटुम्बिक स्वास्थ्य--इसमें चिकित्सक गर्भवती के 
पति व पितृगृह से संबंधित रोगों के विषय में जानकारी ग्राप्त 
करने का प्रयत्न करता है कि जिससे वह गर्भवती व उसके होने 
वाले बच्चे को इन दोनों ओर की सम्भावित कमजोरियों से बचा _ 
सके | 

ब. अन्य पुराने रोग--वंश परिचय या कुटुम्ब की जान- 
कारी के बाद्‌ चिकित्सक यह जानने की चेष्टा करता है कि गर्भ- - 


( ४७ -) 
ब॒ती को तो कोई खास बीमारी नहीं हुई थी क्योंकि कई रोग शरीर 
पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं व कई रोग अधूरे इलाज के कारण 
शरीर मे दबे पढ़े रहते हैं ओर गर्भावस्‍था में पनपने के बाद 
प्रसवोपरांत ( जचको के बाद ) माता को अपाहज ही नहीं करते 
वरन्‌ कभी कभी उसके प्राख भी ले लेते हैं | इनसे गठिया, मधुमेह, 
गुर्दे के रोग, हृदय के रोग व क्षय प्रमुख हैं । उपदंश का अधूरा 
इलाज गर्भपात का कारण हो जाता है ओर यदि इस अवस्था से 
पूरा इलाज करा लिया जाय तो भी जचकी सकुशल हो सकती 
है ओर गर्भपात रोका जा सकता है। कभी कभी जचकी तो 
कुशलतापूबंक ठीक तरह से निपट जाती है पर शिशु के ऊपर : 
रोग का प्रभाव हो जाता है। यदि वे रोग शुरू की हालत मे होते 
हैं तो चिकित्सक इनका इलाज करता हुआ बहुत ही सावधानी से 
जचकी कराता है और बाद भें भी जच्चा की देखभाल मे बड़ी 
होशिणरी बरतता है । यदि ये बीमारियां बेकाबू हुई होती हैं और 
जचकी के बाद माता के स्वास्थ्य को जरा भी भय रहता है तो 
बह वेधानिक ( कानून के द्वारा सान्‍य ) गर्भपात की सलाह देता 
। 

योनि मार्ग के रोग- विशेषकर सुज्ञाक नवजात शिशु के 
निकलते समय उसकी आंखें खराब कर देता है। वे बहुत तेजी 
से दुखनी आ जाती हैं । इससे बच्चे के अंधे हो जाने का भय 
रहता है । 


'स. शरीर परीक्षण--कहा जा चुका है कि कभी कभी 
कई रोग दबे पड़े रहते हैं या अनभिज्ञतावश गर्भवती इनके: 
विषय में कुछ भी नहीं समझती । ऐसी दशा में चिकित्सक का . 
कर्तव्य है कि गर्भवती की बारीकी से जांच करे | शक होने पर - 
बह नीचे बताये हुए अन्य स्राथनों की भी शरण बंता ह।. . . 


( रंप :) 

(क ) मूत्र परीक्षा- मत्र-मृत्र के द्वारा शरीर दूषित पदार्थ 
निकाला करता है । इस समय जब अंग प्रत्यंग को श्रधिक काम 
करना पड़ता है तब दूषित पदाथे अधिक बनने लगते हैं जिन्हें 
गुदां विषेश पदार्थों के रूप से पेशाब के द्वारा बाहर फेंक देता है 
ओर ये पेशाब की जांच द्वारा पहिचाने जा सकते हैं। बिशेष कर 
एल्बुमिन, कास्टस व शक्कर (50077, (४8888 & 5प्रष्ट७/") 
के लिये पेशाब की जांच आवश्यक है। इनके मिलने पर 
चिकित्सक की सलाह मानना आपका कतंव्य है। 


है ख) रक्त चाप--कभी कभी रक्त चाप का दबाव इस 
हालत म॑ बढ जाता है। इसकी जांच हाथ में एक पट्टा लगाकर 





रक्त चाप लेने की तेयारी 


की जाती है। पढट्ट में हवा भरी जाती है और बांह की खून की. 
नली पर दबाव पड़ता है जिससे हाथ थोड़ा सा भारी मालूम 
पड़ता है ( केवल दबाव के कारण ) फिर पट्ट की-हवा निकाली 
जाती है ओर चिकित्सक पट्ट से जुड़े हुए-यंत्र में, पारे की उंचाई - 


( रेह ) 


देखता हुआ कुहनी के गड्ढे के पास स्टेथसकोप से कुछ 
आवाजें सुनता जाता है। इस प्रकार थोड़ी देर में ही वह रक्त 
के दबाव का निश्चय कर लेता है। इस जांच में बिलकुल कष्ट 
नहीं होता । 


 (ग ) खून की जांच--वह रोग की संभावना के अनुसार 
उंगली व कुहनी के गड्डू की खून की नली में से खूत लेता है। 
इसमे डर की कोई बात नहीं है । 


( ध ) एक्स-रे-शक होने पर वह आपको छाती का क्ष- 
किरण से भी जांच करेगा। क्षय रोग का जल्दी मालूम हो जाना 
रोगी के लाभ की ही बात है। दूसरे रोगों में भी कभी कभी इस 
जांच की जरूरत रहती है | 


इस प्रकार अनेक साधनों से वह आपके अन्दर को 
बीमारियों के जानने की कोशिश करता है जिससे कि कोई भी 
बीमारी आपको या आपके शिशु को नुकसान न पहुँचा सके | 
यहां पर चेतावनी देना आवश्यक है कि पेशाब में एल्बुमिन का 
मिलना व रक्त चाप का बढ़ना इस बात का इशारा है कि गर्भवती 
को किसी भी समय गर्भिश्यपस्मार व गर्भवात (7००78) 
होने का डर है। यह रोग बहुत ही भयानक रोग होता है। इसमें 
फिट पंर फिट आते हैं, पैरों पर सूजन आ जाती है, बुखार बढ़ 
जाता है और जरा सी लापरवाही से गर्भवती की जान जा सकती 
है। यदि सावधानी रखी जाय तो यद्द रोग गर्भवती से कोसों 
दूर भागता है । 


(ह ) कूल्हे की हृड्डियां-कूल्हे की दृड्डियों के बीच 
की जगह को वस्तिगढ्वर (?८ए ८ ८४शा।9) कहते हैं। जचकी 


( हैं४ ) 


के लिहाज से इनकी बनावट और इनके बीच. की जगह बहुत ही 
महत्वपूर्ण है क्‍योंकि गर्भ के निकलने के रास्ते का अथात योनि 
मार्ग का बड़ा या छोटा होना इसी पर निर्भर है | विशेष नापों 
से सकरेपन का अन्दाज हो जाता है और यह अन्‍न्दाज लगाया 
जा सकता है कि यानिद्वार से बच्चा बाहर आ सकेगा कि नहीं | 
जब सकरेपन के कारण यह पक्का हो जाता है कि साधारण 
तौर से जचकी नहीं हो सकती तब पेट का आपरेशन कर बच्चां 
निकाला जाता है। ऐसे तीन आपरेशन कराये जा सकते हैं | 
इसके बाद पेट की मांस-पेशियां बहुत कमजोर हो जाती हैं ओर 
स्‍त्री को गर्भबती होने का खतरा कभी भी नहीं उठाना चाहिये । 
ऐसी सकरे कूल्हे वा्ली स्त्रियों को चाहिये कि वे संतति निम्नहियों 
अथोत्‌ बच्चा न होने के बचाव के साधनों | ((:07074९०९० ४४८४७) 
का उपयोग करें जिससे कि वे आपरेशन के खतरे से बची रहें 
क्योंकि ऐन सौके पर आपरेशन करने वाला चिकित्सक न मित्रा 
तो बच्चे को काट काट कर योनि द्वार से निकालना पड़ता है पर 
यह भी तो सब नहीं कर सकते | 


इससे इन हड्डियों के नाप ले लेना बहुत ही आवश्यक है 
शायद यह पढ़ कर बहुत सी स्त्रियां घबड़ा जांय पर घबराने की 
कोई बात नहीं है क्योंकि "५ प्रतिशत से भी कम स्त्रियों में ही 
वस्तिगव्हर व प्रसव मारे के सकरे होने का डर रहता है | 


(८) यौनिक जांच- बहुतसी स्त्रियों के लिये यह नई किस्म 
की जांच होती है। वे इसके नाम से डर जातीं हैं । इसमें 


अपसक रा उसका डेनबपपार+क 5. 





| इस विधय पर हमारे यहां से प्रकाशित, अखिल भारतीय 
कौटुम्बिक नियोजन समिति द्वारा मान्य संन्‍्तति निम्रह क्‍यों और केसे !? 
पढ़िये प्रकाशक-- . 


>9॥ ( ३१ | 





है और उसके लिये स्पैकुलम नाम का ओऔजार यौनि मार्ग में 
डाला है । भगोष्ठों को भी खोलकर देखा जाता है। इस तरह 
ग्रीवा की कोमलता की पहिचान से वह गर्भ के ठहरने का पहिले 
दो महीनों में ही निश्चय करता है। साथ ही योनिमार्ग में हुई 
फुन्सियों, जो कि कई समय गर्भवती को भी नहीं मालूम रहती, 
का भी पता चलत्न जाता है। गर्भाशय की स्थिति का पता भी 
चलता है। इस समय यदि आपको योनिक स्वच्छता का ज्ञान 
नहीं होगा तो वह आपको उसके विषय में भी बतावेगा। आपको 
केवल एक बात करना होगी और वह यह कि आप अपने शरीर 
को बिलकुल्ञ ढीला रखें | शरीर ढीला रखने मे आपको जांच के 
समय कोई कष्ट न होगा। कभी कभी बच्चा गर्भाशय से न रह 
डिम्ब नलिका में पनपा करता है। यह एक खत्तरनाक बात होती 
है। इसे नलिका गर्भ कहते हैं। योनिक जांच से इसका भी पता 
लगाया जा सकता है। 


ड. गर्भस्थ शिशु की जांच--छठवें माह से वह पेट की 
बढती पर भी ध्यान देता है, साथ ही गर्भस्थ बालक के आकार, 
बाढ', स्थिति व हृदय धड़कन की भी जांच करता है। छठे माह 
तक तो गर्भोशय बढ़ता है ओर फिर उसकी दीवालें पतली पड़कर 
ही बढ़ती हे जिससे कि बढ़ ता हुआ गभ व गर्भोदक (97770[0 
१०१) को थत्ञनी को पूरो जगह मिल्ल सके | नें माह मे बालक 
की स्थिति जानने के लिये गुदा द्वार मे उंगली डालकर जांच की 
जा सकती है । इस समय भी शरीर को ढीला छोड़ना चाहिये:।: 


:.. पूर्ण गभ 
अ--अतड़ियां, 
य--यों नि, ' 
भ--भगा स्थि, 
म--मलाशय, 
(भगास्थि और योनि 
के बीच मूत्राशय है ।) 
गर्म के बाढ़ से मूत्राशय, 
अतड़ियों व मलाशय पर 
दबाव पड़ता है । 





इ. वजन लेना--यह बार बार लिखा जाता है कि जिससे 
अनुचित बढ़ती का या बजन के कम होने का जल्दी पता चल 
सके। जैसा बताया जा चुका है कि अधिक वजन बढ़ने से हृदय 
व गुर्दों पर जोर अधिक पड़ता है जो गर्भवती के हक मे ठीक नहीं 
हैं। उसके कमजोर में भी उसकी भलाई ठीक नहीं है। 

उ. प्रसव की तिथि बतलाना--यदि गर्भवती अपनी 
आखिरी माहवारी की तारीख जानती है तो चिकित्सक उसे हिसाब 
लगाकर जचकी का दिन भी बतला सकता है। इसमे कभी कभी 
पन्द्रह दिनों तक का भी अन्तर पड़ सकता है। इस दिन के मालूम 
हो जाने से जचकी की तेयारी की जा सकती है तथा इसके दो 
माह पहिले से ही मोटर, टांगे व रेलगाड़ी आदि की सवारी भी 
रोकी जा सकती है क्योंकि इनमें कटके लगने का भी डर रहता 
है जिससे गर्भपात हो सकता है | 

प्रसव तिथि परिशिष्ट में दी हुई तालिका से भी जानी जा 
सकती है.। इसमें आखिरी माहवारी के प्रथम दिन में अर्थात्‌ पढ़िले 


( ह३ ॥ 


कालम कीं तांरीख में तीसरे कालम की संख्या जोड़ने से जो चौथे 
कालम में दिखलायी हुई तारीख निकलती है वही प्रसव के होने 
की संभावित तिथि रहती है । 


चेतावनी--इतना सब कुछ लिखने का तात्पय यह है कि 
चिकित्सक की जांच, सलाह ब सहयोग बहुत ही उपयोगी है और 
इसका पूरा पुरा लाभ उठाना चाहिये। समय, सुविधा, सहयोग 
ओर उचित प्रन्नंध हो तो पहिले छह माह में हर तीन-तीन सप्ताह, 
सातवें ओर आठवें माह में हर पनद्रहवें दिन ओर फिर प्रसव तक 
हर सप्ताह गर्भवती को चिकित्सक के पास जाना चाहिये। इस 
समय की उसकी जांच पर ही गर्भवती ओर शिशु का ही नहीं 
देश का स्वास्थ्य मिभर रहता है। 


हमारे यहां बहुत से स्थान ऐसे हें जहां कि शिक्षित दाइयों 
की भी पहुँच नहीं है। आम जनता इस विषय से बिल्कुल अन- 
भिज्ञ है। प्रसवाग्न देखभाल का महत्व उसे बिलकुल नहीं मालूम । 
एसी जगहों पर चिकित्सक द्वारा जांच की क्या सुविधा हो ककती 
है! फिर भी गर्भवती को धीरज रखना चाहिये ओर निम्नलिखित 
बातों के दिखते ही सचत हो जाना चाहिये। 


१. पेशाब का जठ्दी जल्दी होना | यह लक्षण मधुमेह में 
होता हैं पर गर्भावस्‍था के अन्तिम दिनों में बढ़े हुए गर्भाशय का 
दबाव मूत्राशय पर पड़ने से यह आम तौर से हुआ करता है। 
पेशाब का कम आना भी ठोक नहीं है । 


२. परों पर या मुह पर सूजन होना । आखिरी महिने से 
थोड़ी बहुत सूजन पेरों पर आ जाती है, आराम करने से यह 
मिट जाती है पर यदि यह सुजन रही आय तो पेशाब की जांच 


.( ई£४ ) 


करवा लेना चांहिये। चिकित्सक की सलाह जल्दी से जल्दी 
लेना चाहिये। 


... ३, खून की कमी होना--इसमे शरीर ललामी के बदले 
पीलापन ( निस्तेज ) ओर नाखून गुलाबी के बदले सफेदी सी 
लिये होते हैं। जचकी के बाद इन स्त्रियों को बहुत अधिक 
कमजोरी हो जाती है| हर पांचवीं जच्चा को खून की कमी हो 
जाया करती है इसलिए हर गर्भवती को इस ओर से सतक रहना. 
चाहिए 


४. जरा सा चलने पर सांस चलना व खांसी का बना 
रहना | हो सकता है ऐसी स्त्रियां हृदय रोग से या क्षय से पीड़ित 
हों पर कभी कभी केवल कमजोरी से भी ऐसा हुआ करता है। 


योनिक रोगों का होना--इसमें उपदंश व सुजाक 
मुख्य हैं। किसी भी किस्म के योनि द्वार से. अधिक पानी बहने को 
व पेशाब की जल्लनन को ठालना ठीक नहीं है | इसका बच्चे पर 
बुरा असर पड़ता है। परिशिष्ट भी देखिये । आजकल इन रोगों 
की सफल चिकित्सा होती है। ््ि 


कै पेट में बच्चे के हिलने डुलने के विषय में लिखा जा 
चुका है यदि वह एकाएक बन्द हो जाय तो चिकित्सक को फोसन 
खबर देना चाहिए। 


७. कभी कभी पेंट में नीचे की तरफ दर्द रहता है। यह 
एक. बाजू हुआ करता है। इसमे दद आते हें ओर जाते हें । हो 


६ हर १ 


सकता है कि गर्भ डिम्ब 
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नालिका गर्भ छिपा न रखना चाहिए क्‍्य 
नलिका गर्भ के फेलाव से नलिका का कि यवि परवाह नहीं की गई 
फट जाना तो गर्भ के बढ़ने से नलिका 


फटाजाती है ओर शरीर के 
अन्द्र ही खून बहने लग जाता है । यदि आंत्रपुच्छ की सुजन हुई 
तो भी ठीक नहीं है। दोनों अवस्थाओं में जान को खतरा रहता है। 
पहिले में कहा गया है कि प्रसवाग्र देखभाल दो बातों से बांटी 
जाती है [१] गर्भवती की देखभाल [२] शिशु के लिये तेयारी । 


शिशु के लिये तेयारी-- 


.. क्या कोई पहले पहल होनेवाली माता की उस खुशी का 
अन्दाज लगा सकता है जो उसे अपने आने वाले शिशु के कपड़े 
तेयार करते समय हुआ करती है ? वह हर टांके मे अपना चाव, 
दुलार, प्रेम ही गुथती है । शिशु के कपड़ों का नरम व गरम 
होना बहुत जरूरी है क्योंकि कपड़ों का सबसे अधिक काम तो 
शिशु की गर्मी को बनाये रखना है । बहुत गरमी में तो पतले मल्- 
मत्त के कपड़े व सर्दियों में फल्तालेन, लिंट ( रुईनुमा कपड़ा ) व 
सज॑ ( पतला व गर्म कपड़ा ) के होना चाहिये | स्थिति के अनु- 
सार रेशम के भी कपड़े बनवाये जा सकते. हैं | कपड़े बनाते समय 
मौसम का हमेशा ध्यान रखा जाय । 


( १६. ). 
पंहिले पहल तो कुछ कपड़े तीन माह तक के लिये ओर कुछ 
जरा बड़े नाप के तैयार करने पड़ते हैं पेदा होते संमय नांडू की 


पट्टी आदि का भी प्रबन्ध कर लेना चाहिये नहीं तो दाई उसी 
समय जल्‍दी मे कोई भी कपड़ा फाड़ डालती है । 


[ १] नाड़े की पट्टी--यह पत्चालन व लिट का १८! ६” 
की पट्टी रहती है। ये चार चाहिये । 


[२] शिशु को लपेटने के लिये--पहिले पहल कुछ दिलों 
तक को शिशु को लपेट कर ही रखते हैं । इसके लिये मौसम के 
अनसार २४”,८३६” के चार कपड़े चाहिये। बसे कबला आदि 
भी पदनाया जा सकता है | 


[३] मबले--ये बिना बांह के आगे पीछे एक से सादे 
फराक से रहते हैं । यह छह चाहिये। इसमे कसापन नहीं रहता । 
इसमें कढ़ाई नहीं चाहिये नहीं तो यह शिशु के नरंम चमड़े में 
गड़गी । ये सफेद रंग के हों क्‍योंकि कभी कभी. तेज रंग शिशु को ' 
सहन नहीं होता और उसके छोटी छोटी पिरकियां (सुई की नोक 
के बराबर दाने (८५४) 0777 79808) सी निकल आती. हैं| 


[४] कनटोपा -- गरम वसादे -- दो,दो । 

[५] सोजे -+- गरम बसादे -- चार, चार | .. 

[६] बड़ी फराकें व कमीजें -- छह, इनकी बाहों में कलाई के 
पास बटन व सरफू द गांठ लगाने का इन्तुजाम चाहिये जिससे 
ठंड के दिनों में बाहों को कलाई के पास बंद किया जा सके |. 
- फेशन व समाज के दिखावे के फेर में कपड़े बनाते समय बच्चे. 
की सुविधा को नहीं भूलना चाहिये। हा 


है." 3 232 ल्‍ँ 


[७] लारिया या बिब -- लार गिरने से कपड़े खराब हो जाते 
हैं इसलिये इससे बचाने के लिये तनी लगे हुए लिंट या और कोई 
भी कुछ मोटे व नरम कपड़े के ५” » ४” बाले छह टुकड़े बनाये 
जा सकते हैं। तनियों की गठानें गले के पीछे हों व इतना ध्यान 
रखा जाय कि गंठान कसी हुई न हो | लिट व मोदे कपड़े के होने 
से ये लार को सोखं लेते हैं और इस तरह फराक को गंदी होने 
से बचाते हैं । 


[४] तौलिया -- नहलाने के बाद पोंछने के लिये १२” )८ १८” 
के चार तौलिये। दो बड़े रुएंदार तोलिये ( 7 'पा/८ं50 ) अलग 
से भी रखे जा सकते हैं 


[६] रूमाल -- बच्चे के नाक मुंह पोंछने के लिये कुछ नरम 
रूमाल भी अलग से चाहिये । 


[१०] फाल्के या पोतड़े -5 ये सबसे जरूरी हैं। २७” बर्ग 
के नरम कपड़ों की दुहरी तिकोनी पट्टियों से ये बनाये जाते हैं | ये 
२४ से ४८ तक होना चाहिये | बरसात में इनकी अधिक आवश्य- 
कता पड़ती है क्योंकि पेशाब से जेसे ही ये गीले हुए कि वैसे ही 
इन्हें बदलना पड़ता है। इनके गीले रहने से बच्चे का कोमल 
चमड़ा लाल पड़ जाता है व गल जाता है। इससे उसे बहत कष्ट 
४४ । कभी कभी लापरवाही से बड़े बड़े घाव भी होते देखे 
गये 


बिस्‍्तरा :-- 


[अ] -तकिये--शिशु के सिर के आजू बाजू जरा तिरछे 
से. रखने के लिये जिससे . उसंका सिर सधा रहे। दो तकिये 


( रै८ ) 
१०” ५ ४३” के नाप के चाहिये। हर तकिये के दो गिलाफ 
चाहिये । 


(ब) चादरें-- ये मामूली चादरों, साफ घोतियों, लिंट, 
फलालेन आदि से बनाई जा सकतीं हैं । १८” ८ २४” के नाप की 
६ से १२ हों तो इन्हें साफ रखने व बदलने में सुविधा रहती है.। 


(स) गददी-- चादरों को नरम व गरम रखने के लिये 
इसी नाप की एक हलकी सी रुई की गद्दी बनाई जा सकती है । 
फटे कपड़ों को जमाकर एक सा मोटा रखते हुए भी गद्दी सी 
बनाते हैं। इसके ऊपर गिल्लाफ चढ़ा देते हैं। इसे कथड़ी कहा 
जाता है। ये दो होना चाहिये | 


(ड) रबड़ का दुकड़ा-- इसे मेकिन्टोश ( ४॥७८८08- 
+089 ) कहते हैं। यह भी चादर के नाप का या कुछ बड़ा होना 
चाहिये। गद्दी के ऊपर ओर चादर के नीचे यह बिछाया जाता 
है । इससे गद्दी गीली नहीं होती है। चादर तो जल्दी सुखाई जा 
सकती ई पर गद्दी सूखने में देर लगती है। थे भी दो रहें तो 
श्रच्छा है | 


(इ) ओढ़ने के लिये-मोसम के अनुसार चादर, पतली 
रजाई-हल्‍्का कम्बल व कथड़ी १८” २४” के नाप के दो से 
चार चाहिये | 


(१२) पालना-यह छोदे से कूले, खाट, चौखुटी टोकनी व 
मामूली बड़ी गोल टोकनी के रूप में हो सकता है। गुजराती घरों 
का भूला बहुत ही हल्का होता है। इसमे बच्च के लिटाने के लिये 
कपड़े का उपयोग किया जाता है पर इसमे एक दोष रहता है वह यह 


( ३६ ) 


कि यदि पीठ के नीचे कपड़े नहीं रखे गये तो बच्चे की कमर सुड़ 
जाती है। किसी भी तरह का पलंग व भूला हो पर उससे 
खिलौने टांगने का प्रबंध होना चाहिये। यदि खाट नुमा हो तो 
चारों ओर छोटी जाफरी लगी होनी चाहिये जिससे शिशु अन- 
जाने में उस पर से लुड़क कर नीचे न आ पड़े । जाफरी लगी 
रहने से खाट आसानी से उठायी भी जा सकती है पर यदि 
चोखुटी टोकनी हो तो उसमें हेंडल लगवा लेना चाहिये | 
तरह शिशु को एक कमरे से दूसरे कमरे मे ले जाने के लिये 
गोद मे बार बार उठाना नहीं पड़ेगा । 


गर्भवती की कुछ विशेष तकलीफें और उनसे बचने के उपाय 
बेसे इन पर लिख दिया गया है पर गर्भबती को हालत देखते 
हुए इन चीजों को जितना भी दुह्दराया जाय उतना ही कम हैं। यह 
बतलाया जा चुका है कि हर गर्भवती को कष्ट नहीं होता ओर 
जिनको होता है उन्हें भीं इतना नहीं होता कि दवा करनी पड़े 
ओर फिर सावधानी रखने से तो यह और भी कम होता है । 
आम धारणा है कि ऐसी दशा में इलाज नहीं कराया जाता | यह 
गलत है, सावधानी की आवश्यकता है कि कहीं कोई ऐसी दवा 
धोखे में न दे दी जाय जिससे गर्भपात हो जाय। यदि दवा नहीं 
कराई जाती तो तकलीफ भुगतते भुगतते ही गर्भवती बहुत कम- 
ज़ोर ही नहीं वरन्‌ मरणासन्न भो हो सकती है। 


१. जी मचलाना-यह अक्सर पहिले तीन माह में ही 
होता है पर किसी किसी को तो यह कष्ट आखिरी माह तक 
बना रहता है। इसमे सबेरे सबेरे जी मचलाता है और कभी 
कभी उल्टी भी होती है। ऐसी दशा में बिस्तर से उठने के पूरब 
ही थोड़ा खा खा लेना चाहिये ओर बहुत धीरे धीरेडठना चाहिये | 


( ४० ) 
बर्फ चूसना और फलों का बिलकुल ठंडा रस लेना इसमें लाभ- 
दायक होता है। जीवन तत्व 'बी ६” और 'एबोसिन” ( मे एन्ड 
बेकर ) की गोलियां इसे रोकने में सहायक होती हैं । दवाइयों 
चिकित्सक की सलाह से लेना चाहिये।.. 2 के 


२. पेट का जलना ( दाह ) या खट्टे डकार आना--यह 
आमाशय में अम्लता बतलाता है | इसे ठंडा भोजन (बासा नहीं), 
आराम, व खाने का सोडा शांत करता है। यदि गर्भवती मांस 
खा रही हो तो उसे बिलकुल बंद कर- देना चाहिये। खाई, 
तली हुई चीजें, तेज मसाले, तेज चाय से दूर रहना चाहिये । 


३. एंठन व हलका दर्द--यह आखिरी महीनों में होते 
हैं । हलकी मालिश व ठंडे व गर्म पानी के बारी बारी फेरने से 

शी | के ! न 
आराम मिलता है । 


४. पैरों में सूनन-जैसा बताया गया है यह दबाव के 
्े हक 
कारण होती है । आराम करने से यह न जावे तो चिकित्सक से 
सलाह लेना और पेशाब की जांच कराना चाहिये । 


५, कब्जियत--जैसे जैसे गर्भ बढ़ता जाता है बेसे बसे 
अंतड़ियों को कम जगह मिलती है. और वे दबतीं हैं. जिससे 
कब्जियत होती है। इसे हटाने के लिये पानी का, पत्तदार भाजी 
का सेवन सफल होता है। तेज जुलाब नहीं लेना. चाहिये | हां, 
हल्का वाला जुलाब और खास कर एक्सट्र कट कैस्कैरो सैत्न डा 
लिक्विड व पैराफिन लिक्विड लिया जा सकता है।.. 


६. बार बार पेशाब आना--अधिकतर यह तकलीफ 
आखिरी माह में हुआ करंती है इसका कारण बढ़ते हुए गर्भाशय 


( ४१ ) 


का मूत्राशय पर दबाव ही है। इसमे पानी पीने की मिगदार कर्म 
कर देना चाहिये। यदि फिर भी तकलीफ सहन न हो या जलन 
हो तो पेशाब की जांच करवा लेना चाहिये क्‍योंकि कभी किसी 
कीटाणु के कारण या पेशाब में यूरिक एसिड के कारण भी यह 
कष्ट हो जाता है। | 


.. ७. गर्भख्राव व गर्भ पात--यह एक अलग ही तकलीफ 
है ओर इसे बीमारी ही गिनना चाहिये। किन्हीं किन्हीं अवसरों 
पर स्व॒तं: चिकित्सक इसकी राय देते हैं ओर ऐसे गर्भपात को 
बेधानिक गर्भपात कहा जाता है | हृदय व वृक्‍्क (गुदे ) के रोग, 
मधुमेह, क्षय. (7'प्रं०८८एा०४४५), सकरा वस्ति गहवर, बहुत 
अधिक कमजोरी आदि मुख्य कारणों के होते हुए ओर माता के 
स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इसकी राय दी जाती है । 


... , किसी किसी अवस्था में यह खुद व खद हो जाता है इसके 
मुख्य कारण उपदंश आर. एच फेक्टर (रन. 7४०४०7) अधिक 
सहवास, तीत्र मानसिक उठ ग, तेज ज्वर, चोट, जीवन तत्व 'ई 
मय डिम्ब के विशेष ग्रन्थिरस ( ?70]|०४८८:००८ ) की कसी, 
कुछ ओऔषधियां व तेज जुलाबादि हैं। कर 


..._ लक्षण-पेड़के पास पीड़ा, घबराहट, कमजोरी होना, योनि 
द्वार में खून के धब्बे लगना या वहां से खून का बहना । इसके 
बाद गर्भ गिर जाता है। यदि गर्भ ठीक तरह से पूरा पूरा गिर 
जाता है तो तो ठीक, नहीं तो रक्त चालू रहता है । 

जब ये लक्षण गर्भावस्‍था के ७ के माह में होते हैं तो 
गर्भख्राव. (77/8८87772 2८) कहां जाता है पर बाद में गर्भपात 

नि * $ ें ७ ेत 

(4७०7 ४००) कहलाता है। यह अधिकतर उन दिलों में होता है 


( ४२ ) 

जब कि सामान्यतः मासिक धर्म होने की तिथि होती है ! इन्हीं 
दिनों गर्भवती को कुछ कष्ट भी होता है ओर किसी किसी को खून 
के एक दो धब्बे भी पड़ते हैं इसलिये गर्भवती को इन दिनों में विशेष 
आराम करना चाहिये ओर विशेष कर उन स्त्रियों को जिन्हें पहिले 
गर्भपात होते रहे हों । इन्हें इन अवसरों पर बहुत जल्दी चलना, 
दौड़ना भारी चीजों की उठा पटक से बचना चाहिए ओर साथ ही 
जरा सी तकल्लीफ पर चिकित्सक को बुलवा भेजना चाहिये | जब 
तक चिकित्सक न आये तय तक घर वालों को नीचे लिखी बातों 
पर अमल करना चाहिये | 

(१) घबराना नहीं चाहिये । 

(२) यदि चिकित्सक के आने में देर है तो दद की जानी 
पहिचानी औषधि दे दो इससे दद कम हो जाने से गर्भवती शांत 
रहेगी। सन्देह वाली कोई भी दवा मत दो । 

(३) गर्मिणी को समझाओ | उसे आराम से लिटा दो 
ओर खाट का पायतान उठा दो | 

(४) पेट के निचले भाग पर बफ या ठंडे पानी की पढ्टी 
रखो । | 

(५) जुलाब मत दो । 

(६) यदि रक्त बहुत बह रहा हो तो अधिक कमजोरी से 
बचाने के लिये दूध, हलका पतला शीघ्र पचनेवाला भोजन दे 
देना चाहिये। स्टरलाइज्ड गाज (87८77:2८0९ 2००8०) व धोबी. 
के धुले पतले कपड़े की पट्टियां योनि मार्ग में पूर्ण सफाई के साथ 
भरी जा सकती हैं| इन धोबी के धुले कपड़े की पट्टियों को जरा 
गरस करके ठंडा कर लिया जाय तो उत्तम होगा। यदि यह न बन 
सके तो जैसी मासिक धर्म के समय देख रेख की जाती है बेसी 
ही पूर्ण सफाई के साथ इस समय भी देखरेख करना चाहिये । 


( ४३ ) 
यदि गर्भपात अधूरा हुआ हो तो चिकित्सक एक मामूली 
आपरेशन की सलाह देगा। इसे अवश्य करा ल्ना चाहिये । 
इसमे देखरेख बिल्कुल जचकी के समय सरीखी बल्कि उससे 
भी अधिक सावधानी से होनी चाहिये । 


के 4 के 4 $े है के हरे और: हर मर 4१ ॥३ अर है रे कं! अरे 8) 
ध् 


प्रसवाप्न देखभाल मे जच्चा-बच्चा का स्वास्थ्य (५ 
व परिवार का सुख ही नहीं वरन्‌ सानव जाति व 
छू के उत्कष छिपा हुआ रहता है इसलिये हर # 5 
बैं सास व ससुर से यह कहने की हिम्मत होनी हे 


झु; पहिये कि उनने बहू की देखभाल में कोई ढील ३ 


अर हर 46 4९ मर अर) 


भर क 


ब्‌ भूल नहीं की । 


है 4३ पर 


प्रसव की तथारी 


जैंसे जसे दिन खिसकते जाते हैं और जचकी की बत्तंलाई 
हुई तारीख नजदीक आती जाती है घर वालों की खुंशी ओर 
बेकरारी बढ़ती जाती है । गर्भवती एक ओर तो अपने शिशु के 
लिए तैयारी करती है ओर दूसरी ओर उस समय की फिकर भी 
करती जाती है | मध्यम वर्ग के लिये तो यह समय परीक्षा का ही 
होता है ओर विशेष कर उन बेचारों को जो या तो घर से, रिश्ते- 
दार से दूर हैं या किसी कारण वश अपने आपको अकेला महसूस 
करते हैं | इनकी सहायता के लिये तो केवल जच्चा अस्पताल व 
सूतिका गृह ( जो नगण्य हैं) ही ठीक रहते हैं । 


जचकी कहां --जचकी कोई ऐसा काम तो नहीं है कि 
बस घंटे दो घंटे तकलीफ हुई और सब काम पहिलें की तरह 
शुरू हो जाय | इसमे सब प्रकार की सुविधा, घर का प्रबन्ध, उस 
समय की दोड़ धूप आदि सब का ध्यान रखना पड़ता है | यदि सब 
कुछ ठीक है और ऐल मोके पर कोई अड्चन न पड़ी फिर तो ठीक 
नहीं तो उस समय की चिन्ता ; और मुंसीबत का -अन्दाज - बही 
लगा सकता है जिंसे वह मुसीबत उठानी पड़ी हो। समय प्र 
चिकित्सिका नहीं मिलती, तो कंभी-कोई चीज॑ मांगी जां रही 
है तो कभी कोई ओर फिर जचकी के बाद थकों हारा आदमी 
जच्चा को देखे, बच्चे को देखे या घर की संभाले। 


” पहिली जचकी तो भात्‌-गृह में ही ठीक रहती है क्‍योंकि 
नई-नवेली बहू सास से अपने कष्ट कहने म॑ सकुचा भी सकती है । 
चाहे मायका हो चाहे ससुराल यदि आर्थिक व अन्य दूसरी 
स्रहययता की कमी हो तो जच्चा अस्पताल व सूतिका गृह ही में 


( . ह९ ) 


प्रबन्ध करना चाहिए। इसमें प्रसव व प्रथम दस दिनों सम्बन्धी 
देखरेख व दोड़ धूप से आदमी बचा रहता है और ख़च भी 
कोई विशेष नहीं होता | 


सहायक-यदि यह निश्चित कर लिया गया है कि जचकी 
घर पर ही कराना है तो इस समय के लिये किसी विश्वस्त 
रिश्तेदार, मां, सास, सहेली या भाभी आदि को कम से कम अनु- 
मानित तिथि से एक माह पहिले बुलवा लेना चाहिए जिससे कि 
इतने समय म॑ वह इस घर के सभी कार्यो' से परिचित हो जाय 
या कभी कभी यह भी हो सकता है कि अनुमानित तिथि के 
पहले ही जचकी हो जाय | इसलिए इन सहायकों का पहिले ही 
आता ठोक रहता है। उत्तम तो होगा कि इन्हें पहिले से ही इस 
सेवा का कुछ अनुभव हो | 


कमरा- इतना सब होने के बाद घर में एक कमरा 
निश्चित किया जाता है जहां यह कार्य अच्छी तरह से हो सके । 
कमरा १०” /८ १०” से छोटा न हो ओर इसमे से रसोई का धघुआं.. 
न निकले । साथ ही इसमे एक नाली या छेद हो जिसमे से पानी. 
वगेरह बाहर जा सके । साफ और हवादार तो इसे होना ही 
चाहिये पर साथ ही प्रकाश भी खूब आना चाहिए। यदि जचकी 
का समय रात का होता दिख रहा हो तो समय रहते रोशनी का 
प्रबन्ध कर लेना चाहिए | बच्चे की खाट या टोकनी भी एक कोने : 
में पड़ी रहे | सामानादि के लिये तिपाई, शीशियां आदि रखने को 
दीवाल में बनी आलमारी भी काम आ सकती है। फरनीचर 
ऐसा हो जो धोया जा संके । पानी गरम करने के लिये अ गीठी 
या स्टीब भी तेयार रंखना चाहिए | यदि गर्मी के दिन हों तो 
पंखे की व्यवस्था चाहिए | इतना सब लिखने का. मतलब यह: 


€ ४६ ) 
* । 2१ ५ 
है कि ऐन समय पर भड़भड़ाना न पड़े, जेसा कि अच्छे अच्छे 





कक डा हू है 
हि प् ता ५ ी नं > न कट हे का कक अंडर ढ़ 
है भ ० १ पहल ही ५ हद किम 7 मे हाँ + डोँ १ बम 5६ है रु ड़ बा 
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जचकी का कमरा 
(बच्चे का फूला, सकरा पलंग , मल-मूत्र व एनिमा के बतन आदि) 
घरों मे देखा गया है। नीचे लिखे सामान का प्रबन्ध होना 
चौंहिये । 
[१] फरनीचर-- जच्चा का पलंग, बच्च की खाट, तिपाई, 


आलमायरी, दो कुर्सियां, बच्च को हवा के भोंके से बचाने के 
लिये एक पर्दा । 


[२] तामचीनी के बतेन -- तीन चिलमची, टद्टी व पेशाब 
कंराने के बतन, ऐनीमा कैन व डुश कैन । 


[३| पानी गरस करने के प्रबन्ध स्टोब या अंगीठी, 
माचिसं) कोयला व मिट्टी के तेल की दो बोतत्ें-। 


( ४७ ) 


[४] दाई का सामान-- तेज केंची कीटाशुनाशक धोत्न में 
डूबी हुईं, डस्टिंग पाउडर (नाड़ पर भुरकने के लिये), नाड़ बांधने 
के लिये उबल्ी हुई ट्वाइन जो पहले से उबली हुईं शीशी मे बंद 
हो | कीटाणुनाशक दवा जेसे लाईसल, डिटोल आदि । 


[५] बच्च के लिये-- आंख की दवा १० प्रतिशत अरजीरील व 
अन्य आंख की दवा जो चिकित्सक बतावे, शहद, नाड़ की 
पट्टियां जिसके विषय में लिखा जा चुका है। मुंह में लगाने की 
दवा सुहागा मित्रा हुआ शहद या ग्लिसरीन (बोरेक्स ग्लिसरीन), 
नवजात शिशु को लेने के लिये नरम व गरम कपड़ा, मीठा या 
जैतून का तेल । 


[६] माता के लिये-- रुई का बंडल एक पोंड, दो गज रबड़ 
का कपड़ा जिससे जच्चा का पूरा बिस्तर ढंक जाय, धोबी के धघुले 
हुए साफ कपड़े जो पट्टियों के काम आ सकें। घरों में सफेद 
घिसी हुई धोतियां इस काम आ सकती हैं। बन सके तो डब्बों 
म॑ बन्द तौलिये ( 887(87ए "०७८ ) खरीदे जा सकते हैं, 
ब्रांडी या स्पिरिट अमोनियम एरोमेट एक ओंस - मोके बेमोके 
के लिये, गरभोशय सिकोइने की गोलियां । 

[७] अन्य -- एक बतेन जिसमें अपरा या कमल (?]90९7०9) 
लिया जा सके, साबुन (अधिक स्निग्ध तत्व व ग्लिसरीन वाला), 
तोलिये आदि । 

हैसियत ओर उपलब्धि के अनुसार इनमें रहोबदल की 
जा सकती है। तामचीनी के बतंनों का काम पीतल्ञ के या अन्य 
बतेनों से निकाला जा सकता है। टट्टी के बतेन का काम तसले 
या मिट्टी के कुंडे से निकाल सकते हैं । मकिन्टोश का काम बोरों 
के ऊपर मोटे रही कागज बिलछाकर भी चलाया जा 
संकता- है. .] 


प्रसव जचकी 


जिस क्रिया से बच्चा माता के गर्भाशय से बाहर निकलता 
है उसे जचकी कहते हैं। यदि हम गर्भाशय को देखें तो वह हमें 
सकरे गले की उल्लटी हुई सुराही सरीखा मालूम पढ़ता है। 
सुराही का सकरा गला गर्भाशय की ग्रीवा ही दर्शाता है! अंदर, 
से चौड़ी चीज के निकलने के लिये गले को पहिले इतना चौड़ा, 
होना पड़ेगा कि जिससे वह सुराही के शरीर के साथ एक सा. 





ग्रीवा का क्रमशः फेलाव 
. (आखिरी चित्र में ग्रीवा की मुटाई बिलकुल गायब हो गई है ) 


ग--गर्भाशय, अ--ओऔवा का अंतर्मख, ब--्रवा का वहिमंख, 
म--औंवा का नलिका रूपी भाग | की 


मिल जाय अथात्‌ गर्भाशग्न के. मुख्य भाग और वा में कोई 
रुकावट नहीं होनी चाहिये। साथ ही ऊपर से 'इस तरह-का 


( ४४६ ४ 


दबाव पड़ता चाहिये कि चौड़ी चीज ( गर्भ ) नीचे ओर बाहर की 
ओर सरके। यह सब गर्भाशय की पैशियों के सिकुड़ने से होता 
बे बसे छः न ए्‌ 

है। बसे तो मासिक धर की हर संभावित तिथि को गर्भाशय 
मे सिकुड़न होती है पर इस समय गर्भवती को इनमे दर्द नहीं 
हंता। गर्भ के पूर्ण बन जाने पर नवें माह के अंत में प्रकृति के 
किसी गुप्त नियम से अब की सिकुड़न में दर्द होता है और ग्रीवा 
का मुंह धीरे धीरे इतना खुल जाता है कि जिससे उसमें और 
गर्भाशय के पोलेपन में कोई अन्तर नहीं रहता है ओर गर्भाशय 
की मांसपेशियों के सिकुड़न के दबाव से गर्भ बाहर आता है । 


पूरी जचकी तीन भागों में बांठी जा सकती है। 


१, दर्द के शुरू होने से लेकर भ्रीवा के पूरे फेलाव 
व पानी की थैलियों के फटने तक। प्रथम बार गर्भवती में यह 
समय ८ से १६ और दूसरों में ८ से ११ घंटों का होता है । 


२. ग्रीवा के फेलाव से बच्चा होने तक का समय-- 
रु बिक क्र कस 
यह समय प्रथम बार गर्भवती में १ से २ घंटे और अन्य मे 
५ है 
१० मिनट से एक घंठे तक का रहता है। 


३. बच्चा होने के बाद से अपरा के निकलने तक-- 
इसमे प्रथम बार गर्भवती में आध घंटे वा दूसरों मे कुछ मिनटों 
का समय लगता है। 


जैसे जैसे प्रसव निकट आता जाता है गर्भ बांयीं ओर 
सिर के बल नीचे आता जाता है। प्रथम प्रसव मे एक माह 
पहिले से गर्भ इस स्थिति को प्राप्त होता है पर बाद में तो एक 
दो घंटे पहिले से ही ऐसी स्थिति लेता है। खिर की भी एक 
. विद्ञप स्थिति रहती है जिसे शास्त्रीय भाषा में .0ी: 9८टयग7/0- 


(४० ) 


87(८7४०० कहते हैं| दूसरी स्थितियों में सिर की स्थिति दूसरी 
हो जाती है, दूसरी बाजू सिर बेठता है, कभी पर तो कभी चूतड़ 
या पीठ आती है| इन सब में प्रसव के समय बहुत अधिक कष्ट 
का सामना ही नहीं करना पड़ता वरन्‌ कभी कभी प्राणों का भी 
खतरा रहता है | ऐसी हालत में पहिले से ही गर्भ को पेट के 
अन्दर घुसाकर उसकी स्थिति बदली जा सकती है ओर उसे 
ठीक कर कष्ट को दूर किया जा सकता है। 


गर्भाशय की दीवाल की पेशियां इतनी लचीली होती 

हैं कि छोटा सा गर्भाशय फे खकर इतना बढ़ जाता है कि पूरा 
बड़ा गर्भ उसमे समा जाता है ओर इसी तरह ग्रीवा ओर योनि 
की भी दीवालों का हाल रहता है। ये क्रमशः इतनी फे लजाती हैं 
कि गर्भ घीरे घीरे इनमें से निकलता है | यह सब पेशियों 
के क्रमश: सिकुड़ने और ढील देने से होता हे। जब पेशियां 
सिकुड़ती हैं तो एक विचित्र दर्द होता है और जसे जेसे बच्चा 
ग्रीवा व योनि मे से खिसकता आता है बेसे बसे दद बढ़ता जाता 
है। गर्भ के साथ ही साथ पानी की थेली जिसके अन्दर शिशु 
रहा करता है भी उसके आगे आगे गर्भाशय ओर म्रीवा मे से 
हर निकलती है । इस समय थेल्ी को बाहर अर्थात्‌ नीचे की 
ओर से कोई सहारा नहीं रहता क्योंकि ग्रीवा का मुंह खुलकर 
गर्भाशय से मिले जाता है। गर्भाशय की मांस पेशियों के 
सिकुडन के दबाब के कारण यह बैली फट जाती है और गर्भ का 
भो सहारा निकल जाता है। दद बढ़ते जाते हैं ओर फिर एक 
तेज दर्द के साथ शिशु जन्म लेता है । इस समय बहुत सावधानी 
रखी जानी चाहिए | गर्भवती के पीछे की ओर खड़े होकर या 
बठकर गुदा की ओर से ऊपर ओर सामने की तरफ सहारा देना 
- चाहिए फिर जसे जेसे सिर बाहर आये उसे आगे याने सामने 


( पर ) 
- की ओर उ गलतियों से आहिस्ता आहिस्ता सरकाना चाहिए। 


सावधानी हा दबाव के कारण कहीं का 
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जचकी के ठीक पहिले योन मार. 
ग--मलाशय, म--मूत्राशय, भ--मगास्थि ग्रीवा को रुकावद 
बिलकुल मिट गई है : 


भी हिस्सा फट सकता है जिससे खून तो बहता ही है पर बना 
हुआ घाव विष के फेलने में (॥7८८४०४०) सहायता देकर 
एक गम्भीर समस्या उत्पन्त कर जीवन सरण का प्रश्न बना 
देता है । यदि चिकित्सक ने तुरन्त सिलाई व योग्य चिकित्सा 
कर परिस्थिति सम्भाज् भी ली तो भी अगली जचकी के 
क्षमय इस कमजोर स्थान के फटने का डर बता रहता 
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है। जब कभी गर्भ के अधिक स्वस्थ रहने से सिर कुछ बड़ा 
रहता है तब भी कष्ट अधिक होता है | कई _ दाईयां 
अज्ञानतावश स्वच्छुता का ध्यान नहीं रखतीं ओर व्यथ 
ही योनि में बार बार हाथ डाला करतीं है | गभ बती की बुलाई 
हुई विश्वस्त सहेली, माता अथवा सास को इस ओर ध्यान 
रखना चाहिए | 


शिशु के जन्म के लगभग आध घंठे के अन्दर ही अपरा 
बाहर आता है। इस समय तक गरभोशय के ऊपरी किनारे पर 
डा हाथ रखे रखना चाहिए इस बीच जल्दी से जल्दी शिशु 
की आंखों व उसके मँह की ओर ध्यान देना चाहिए। नाड़ की 
धड़कन के बन्द होने के बाद ही उसे काटना चाहिए। घड़कन 
बन्द होने के बाद काटने से शिशु को लगभग १३ छुटाक ओर 
रक्त मिलता है। अपरा निकलते समय माता का लगभग डेड़ू पाव 
रक्त निकल जाता है। 


नाड़ और अपरा से ही बच्चा माँ के पेट में अपना पोषण 

करता है। ये गर्भाशय के अन्दर की दीवाल पर और गभ के 
बीच में कमल्लगटा की तरह रहते हें। उसकी डंडी नाड़ू के रूप 
मे बालक की नाभि से ओर कमलगटे का चपटा हिस्सा अपरा 
के रूप में दीवाल के अन्दर बिधा हुआ रहता है। अपरा का 
. व्यास ६” रहता है तथा मध्य में जहाँ नाल जुड़ा रहता है. वहां 
यह ३” मोटा रहता है। इसमे रक्त की छोटी छोटी नत्िकाओं 
का जाल सा बिछा रहता है जहाँ से रक्त एक' तरह से छनकर 
बच्चे को नाडू के द्वारा मिलता है | नाड़ तो इनसे बनी हुई सुख्य' 
नलिकाओं का समह ही है जिससे बच्चे को माँ से शुद्ध रक्त 
अपरा के द्वारा मिलता है ओर उसका अशुद्ध. रक्त. अपरा .तक 
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पहुंचता है | नाडू या नाल लगभग २०” लम्बी १२” मोटी रहती 
है जिसमें रक्त ले आने व ले जाने वाली अलग अलग नलिकापएं, 
रहती हैं । इस तरह अपरा ओर नाल वास्तव में बच्चे के लिये 
तीन काम करते है:-- 


[१] पोषण [२] श्वासोच्छ वास [३] रक्त शुद्धि । 


देखभाल--जब ददे शुरू होने लग जाय तो गर्भवती को 
घबराना नहीं चाहिये | अपने कीमती जेवर आदि उतार कर संभाल 
लेना चाहिये। इस समय वह चाहे तो घर का क्राम करे चाहे वह 
टहले पर लेठे नहीं क्योंकि बह कहां तक लेटी रहेगी ? लेटने से 
उतावल्लापन ओर घबराहट तो होती है द॒दं भी कम पड़ने लग 
जाते हैं । वेसे यदि आवश्यकता हो तो वह आराम से बेठ सकती 
है ओर किसी भी तरह से जी बहला सकती है। 


यदि निश्चय किया जा चुका है कि जचकी घर पर 
नहीं करना है तो अस्पताल व सूतिका यह जाने की तैयारी कर 
देना चाहिए नहीं तो जचकी के कमरे को ठीक करना चाहिए | 
उसमे से फालतू सामान उठाकर उस समय के लिए बताया हुआ 
सामान जमा देना चाहिए। दाई व नम को खबर दे देना 
चाहिये । 


गर्भवती का बिस्‍्तरा कड़ा होना चाहिये। सकरा तखत ठीक 
रहता है। इसमें दोनों ओर से उसे आसानी से संभाला जा सकता 
है व उसे भी आजूबाजू की पकड़ आसानी से मिल जाती है | 
इस पर कम्बल,चादर ओर दरी के ऊपर एक लम्बा सोम कापड़, 
रबर का कपड़ा या'बोरा बिछाकर मोटा कागज भी बिछाया जा 
सकता है जिससे न चादर आदि और न कमराही गंदा होता है| 
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इस समय साबुन के पानी का एनिमा लेना चाहिये | साथ 


ही पेशाब भी २-२ घंटों में कर लेना चाहिए जिससे वह जमा न 


हो सके | यदि भूख लगे तो शुरू ही में तो खाया जा सकता है पर 
बाद में थोडा थोड़ा गर्म दूध पिया जा सकता है। शक्कर अधिक 
मिल्ाना ठीक है | शक्कर जल्दी पचकर ताकत ही देती है । कई 
घी भी मिलाते हैं। यदि हाजमा अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो 
अनपच पदा कर बाद में तकलीफ ही देता है | यदि ठन्ड के दिन 
हों तो कमरे को गम॑ रखना चाहिये ओर गरभंवती को मोजे 
पहिन लेना चाहिये। 


जैसे जेसे दर्द बढ़ना शुरू होते हैं बेसे वेसे ग्रीवा का मुँह 


खुलना शुरू हो जाता है ओर गर्भ नीचे व बाहर की ओर 
खिसकता आता है| इस समय दाई व नस का कत व्य है कि वह 
गर्भ की स्थिति को फिर से देखे यदि वह ठीक नहीं है तो चिकि- 
त्सिका को खबर दे जो जैसा उचित होगा बेसी सलाह देगी । साथ 


ही गर्भ के हृदय की घड़कन भी सुन लेनी चाहिए इससे गर्भ की . 


दशा का पता चत्नता है । यदि सब ठीक है तो जेसे जेसे समय 


बढ््ता जाय गर्भवतो को दद के समय साँस रोकने और बाद में . 


जोर लगाने के लिये प्रोत्लाहित करना चाहिये। इसके लिये वह 
डकड़ं भी बेठ सकती है। यदि वह थक रही हो या बेठने से डरती 


हो तो तखत को दोनों हाथों से पकड़ कर जोर लगा सकती है । 
यह सब ग्रीवा के खुल जाने पर ही करना चाहिये |. .. 


अपरा निकलने के पहिले गर्भाशय की सिकुड़न को तेज 


की. 


करने के लिये कोई सुई नहीं ज्ेना चाहिये जब तक कि कोई कुशल 


चिकित्सक खुद न कहे । 


इ्सं अकार घे ये कद 'साथ शिशु कं जन्म । हीने ; कै बाद हि 


ब 
ञ 


रे 
गा 
शक 
हल 
श्र 


न 
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अपरा के निकलने की राह देखना चाहिये । 


पहिले कहा जा चुका हे कि शिशु के जन्म के बाद पैट 
पर गर्भाशय के ऊपरी भाग पर आड़ा हाथ रखना चाहिये जिससे 
उसमें से रक्त न बहे ओर न उसमें हवा ही घुसे | इससे गर्भाशय 
में जमा होने वाले रक्त का भी पता चलता है। अपरा के पीछे 
खून के जमाव के दबाव से अपरा बाहर फेंका जाता है | गर्भाशय 
से अपरा निकलने की निशानियां बिलकुल स्पष्ट होती हैं। नाइ, 
कुछ ओर बाहर निकलता है ओर गर्भाशय की सिकुडन से पेट में 
भगास्थि के ऊपर उठाव आ जाता है। इस समय इस उठाब को 
नीचे ओर पीऊे की ओर दवाने से अपरा योनि मार्ग से जल्दी ही 
बाहर आ जाता है। इसके बाद अपरा का निरीक्षण करना 
चाहिये जिससे कि निश्चय हो जाय कि वह मिल्लियों के साथ 
पूरा ही निकला है। साथ ही बिटप प्रदेश ( भग और गुदा के 
बीच का हिस्सा ) को दुबारा देख लेना चाहिये कि कहीं मांस 
फट तो नहीं गया है। शुरू की यह देखरेख भविष्य की बहुत 
बड़ी तकलीफों को रोक देती है। अब तक बराबर गर्भाशय के . 
ऊपरी हिस्से पर हाथ रखे रहना चाहिये जिससे कि अन्दर रक्त 
न बंहे और ( गर्भाशय को दबाते हुए ) पेट की पट्टी के पूरी और 
अच्छी तरह बंध जाने पर ही हाथ को हटाना चाहिये। पेट की 
पट्टी बांधते बांघते दाई अपरा को एक अलग बतन मे रख लेती . 
है ओर माता को जन्तुनाशक घोल ( डिटोल या लायसोल एक 
चम्मच तीन पाव उबले: हुए कुनकुने पानी में ) से अच्छी तरह से 
पोंछ॒ देती हे। भग के ऊपर रखने के लिये अच्छी साफ 
स्टरलाइज्ड रुई को जाल्ीदार कपड़े: ( ५०2० ) में लपैट कर 
८” २८४” की गद्दी बनाई जाती है और फिर लंगोट मुम्ा पट्टी से 
उसे स्थिर कर दिया जाता है | 
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इसके थाद माता को दूसरा अच्छा पलंग झोर बिस्तरा 
दिया जाता है या उसी पर अब दूस एप बिस्तरा बदल दूसरी रबर 
भी बिछा दी जाती है । सहेली व माता को समझा दिया जाता _ 
है कि हर पेशाब व पेखाने के पश्चात्‌ भग की नई' गद्दी बदलना 
चाहिये। इसमें सफाई की बहुत फिकर रखना चाहिये क्‍योंकि 
इस समय योनिमा्ग व गर्भाशय किसी बड़े फोड़े से. कम नहीं है । 
दि लापरवाही से किसी कीटाऱु का विष अन्दर चला गया तो 
स्त्री की खेर नहीं। 


अपरा को लोग एक बतन में रख कर किसी भी जगह 
गाड़ देते हैं| इसमें चिकित्सक की सलाह की आवश्यकता नहीं 
है | अपनी अपनी रीति अपनाई जा सकती है। हां, यह देख 
लेना आवश्यक रहता है कि पूरा अपरा मय पूरी मिल्लियों के ही 
साथ बाहर भेजा जा रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो रक्त का 
बहना बंद न होगा | यहां पर एक चेतावनी देना आवश्यक है कि 
किसी भी प्रसुता को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिये क्योंकि 
कभरे में रहने से दाई की सफाई पर भियंत्रण रखा जा संकता 
| प्रसूता को ढादूस बंधाया जा सकता है। व्यर्थ में दूसरों को 
आने नहीं देना चाहिये क्योंकि कई प्रसुता की कमजोरी व बेबसी 
804 का लाभ उठा उसे नुकसानदायक चीजें खिलाती हुईं पाई 
गये है ' 


ड़ झाटगा और शिशु को अलय करना-शिशु का 

ने # बाद हो अपरा या कमल भी बाहर निकल पड़ता 
है जद तक अपरा बाहर न निकले तब तक गर्भवती की, बच्चे 
के ब नाइ के बांधने की देखरेख करना चाहिये! इस समय 
तक सा 


माता काफी थक चुकी होती है उसे दूध में एक दो चम्मच 


( ४७ ) 


ऋ्रांडी दी जा सकती है। यदि बहुत ज्यादा कमजोरी मालूम पड़ती 
हो तो विकित्सक सुई भी दे देगा। अब नाड़ के काटने की 
तयारी करना चाहिये। इसमे उबली हुई दबाइन से तीन गठानें 
लगाना आवश्यक हैे। एक शिशु की नाभि से दो इंच की दूरी 
पर दूसरी इससे १३” दूर ओर तीसरी भग के बिल्ञकुल पास | 
भग वाले हिस्से को बांघने के पहिले थोड़ा सा खींचकर देखना 
चाहिये कि कहीं वह योनिमाग में उ्नका हुआ न हो। अपरा के 
गर्भाशय से अल्लग होते समय भग के पास बाली गठान कुछ नीचे 
खिसक. आती है। इससे भी अपरा के निकलने की सूचना मिलती 
है । गठानें धड़कन बंद होने के बाद ही लगाना चाहिये इससे शिशु 
को लगभग १३ छटाक रक्त अधिक मिलता हैओर इस ,समय का 
इतना रक्त बहुत महत्व रखता है। गठानें लगाने के बाद शिशु के 
पास वाली दोनों गठानों के बीच नाडे को साफ की हुई तेज केची 
से काट देना चाहिये। शिशु मां से अब अत्लग किया जा सकता 
है जितनी देर हम धड़कन के लिये ठहरते है उतनी देर में शिशु 
की आंखों व मंह की ओर ध्यान दे देना चाहिये तथा मुंह में से 
यदि कुछ फंसा हुआ हो तो आहिस्ता से निकाल लेना चाहिये । 
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नारी जीवन से प्रसव एक प्राकृतिक एवं ९ 


कष्ट रहित क्रिया है। मानसिक शांति, घेये एवं ५ 


शव >> 


| सफाई इसकी सफलता के लिये आवश्यक हैं । 


कया ..0.(..5.(या्याहआात 
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प्रसृति काल 


है ० ९.३ 

इसे प्रसवोपरानत काल मी कहा जाता है। अंग्र जी से 

इसे ?प्रथथापाण कहते हैं। यह काल हर स्त्री के लिये अलग 
अलग होता है| बेसे तो इसे सवा महीने का गिना जाना चाहिये 
अर्थात्‌ जब तक लोकिया बहना बन्द न हो । आजकल तोयह 


गे को अर जचकी के बाद का गर्भाशय 


ग-- मलाशवय 


] ॥३ 7 हो शा | ४ 
श्र हर हि हुं । दी । । ट 
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१० दिनों का ही सममा जाता है पर यह दृष्टिकोण गल्लत है 
क्योंकि इस समय के बाद भी लोकिया पानी 'सा ($००पा०) ही 
बहता है ओर गर्भाशय भी भगास्थि के नीचे तक ही सिकुड़ 
पाता है । इस समय जच्चा की देख भाल बहुत ही महत्वपूर्ण है । 
पहिले बतलायी हुईं बातों का ध्यान न रखने से न जाने कितनी 
माताओं के गर्भपात हो जाते हैं या वे सतान का मुख देखने के 
पहिले अथात जचकी के पहिले ही हमेशा के लिये संसार छोड़. 
देती है | इसी प्रकार जचकी के बाद की लापरवाही से भी समाज 


( ५४६ ) 
को बहुत बड़ी माठ्शक्ति की हानि उठानी पड़ती है। 


१ गर्भाशय. पहिले कहा जा चुका है कि जचकी के बाद पूरा 
पे चर जप | 
योनि माग फोड़े सरीखा हो जाता है | पोन छटाक के वजन वाला 


३३७७ 3..०>4ग् 


गर्भाशय जचकी के बाद, पहिले नहीं, सेर भर के ऊपर वजन 

वाला रहता है। ऊंचाई में यह अब नाभि के ऊपर रहता है। 
चोथे दिन इसकी ऊंचाई नाभि के कुछ नीचे, दसवें दिन भगास्थि 
के नीचे तथा पनद्रहवें दिन तक यह पूरी तरह वस्तिगव्हर में 
होता है । पर इसे पहिली की सी हालत में सिकुड़ कर लौटने के 
लिये ८ से १० हप्ते ल्रग जाते हैं। इसलिये इतने समय तक इसमें 
उत्तेजना न आनी देना चाहिये ओर हमारे यहां शायद इसीलिये 
कम से कम तीन माह के लिये सहवास से पूर्णतया दूर रहने के 
लिये कहा गया है। 


२. लोकिया (.,0८7४9, प्रसूति कालिक रक्त स्राव) जिस 
तरह फोड़ों में से लाल गाढ़ा पानी सा भरा करता है उसी प्रकार 
सिकुड़ते हुए गर्भाशय में से भी यह लाल पानी सा भरा करता 
है। पहिले पहल इसमें खून रहता है फिर खून मिश्रित गाढ़ा पानी 
ओर फिर उससे पतला केवल पानी सा ( 8८:००) ) ही निकला 
करता है। छ॒ठवें दिन से तो ग्रीवा की ग्रन्थियों का साफ रस ही 
रहा करता है । फिर धीरे धीरे यह बन्द हो जाया करता है. | इस 
पूरे समय में यह लगभग आध सेर से सवा सेर तक बह जाता 
है । पर हर जच्चा की हर जचकी में यह घटता बढ़ता है। इसमें 
कोई बदबू नहीं रहती । द 


३ दूध--जचकी के पहिले बहुत सा खून गर्भ को पालने 
के लिये ओर गर्भाशय के पोषण के त्रिये उपयोग में आता था। 


है ला 
अब शिशु को दूध चाहिये ओर गर्भाशय को सिकुड़ने के लिये. 
लगभग नहीं के बरावर खून । इसलिये जो जच्चा बच्चे को 
अपना दूध पिलाती हैं उसका गर्भाशय जल्दी और अच्छी तरह 
सिकुड़ता है । इसलिये शिश्‌ को दूध पिलाना शिशु को तो 
लाभकारी है ही पर माँ को भी लाभकारी है। 


पहिले ४८ घंटों में तो स्तनों से चेंप ( (008४7ए४॥ ) 
ही निकलता है ओर फिर इसके बाद दूध बराबर उतरता है 
कई परिवारों में इसीलिये तीसरे दिन ( ४८ घंठे के बाद ) से दूध 
पिल्लाने की प्रथा है। चेंप के, अपने विशेष गुण रहते हें। 


४. जचकी के बाद कुछ ध्यान रखने योग्य बातें । 

जच्चा का चेहरा मुरमकाया हुआ नहीं चाहिये थका 
हुआ हो सकता है 

ब. नींद बराबर आना चाहिये । 

स. शरीर का तापमान ६६" फे ० (बगल में) से अधिक 
नहीं बढ़ ना “चाहिये । 

ड. नाड़ी की गति ८०-६० प्रति मिनिट के अन्दर ही . 
चाहिये | 

इ. दूध दूसरे दिन ४८ घंटे के बाद से बराबर आना 

. चहिये | 
उ. लोकिया धीरे धीरे बन्द होना चाहिये, कोई बदब 


नहीं चाहिए | इसका दाग भीतर की तरफ गाढ़ा लाल ओर 
आ्रासपांस फीका होता जाता है | विषाक्त लोकिया का रंग बीच 


स॑ हलका किनारों पर अधिक लाल रहता है। 


( ६१ ) 
ये सब स्वस्थ जच्चा की निशानियां हैं। इनका न होना 
किसी किस्म का जहर का होना ( किसी कीटाश का प्रवेश ) 


बतलाता है। इन्हें देखते ही जच्चा के घरवालों ओर चिकित्सक 
को सावधान हो जाना चाहिये। 


इसलिये जच्चा के लिये बहुत जरूरी है कि वह 
अपने विटप प्रदेश ( भग व गुदा के बीच का भाग ) व भग को 
बिलकुल सूखा रखे कि जिससे कोई कीटाशु प्रवेश न कर 
सके | साथ ही साथ उसे ध्यान रखना चाहिये कि लोकिया 
बराबर जेसे बहना चाहिये वसा बहता रहे | 


५. आराम व परिश्रम--इस समय भी आराम ओर व्या- 
याम की अपनी महत्ता है। आराम का गलत उपयोग जच्चा को 
बीमार करता है। पेशाब टट्टी के लिये २४ घंदे के बाद उकड़ 
बैठना चाहिये | ४८ घंटे के बाद तो दिन में थोड़ी देर के लिये 
सबेरे शाम उठकर बैठना चाहिये। लेटे लेटे या बडे बेे हाथों 
को ऊपर-नींचे, आजू-बाजू हिलाना चाहिये। इस सबसे यह 
फायदा है कि लोकिया अच्छा बहता हूँ, ताकत बनी रहती है तथा 
जच्चा चुस्त रहती है । 


६ भोजन--प्रसव के बाद जच्चा काफी कमजोर पड़ 
जाती है क्‍योंकि एक तो उसे काफी जोर त्गाना पड़ता है तथा 
दूसरे काफी खून भी बह जाता है। इतनी कमजोरी में उसकी 
पाचन शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। इस हाल्ंत में उसे पहिले 
दो दिन पीष्टिक पर आसानी से पचनेवाला भोजन दिया जाय। 
दूध, फल्नों का रस, हलकी चाय ( दूध ज्यादा ), टसाठर का रस, 
मटन का शोरबा आदि देना चाहिये। उत्तेजक पदार्थों याने तेज 
चाय, ब्रांडी की आवश्यकता तो तभी पड़ती है जब वह बहुत 


( ६३ ] 


' अधिक कमजोर हों | जहां तक हो इनसे बचना चाहिये। बाद 
म॑ धीरे घीरे साधारण भोजन शरू किया जा सकता है। गेहूँ 
ओर दूध यदि भोजन में अधिक रहें तो खून अधिक बढ़ता है । 
इन्हें मांस से प्राथमिक ता दी जानी चाहिये । 


७ नित्य कर्म-यद्यपि जचकी को पहिले पेशाब करा 
दिया जाता है फिए भी जचकी होने के छह घंटे के अन्दर 
जच्चा को पेशाब हो जाना चाहिये । इस प्रकार एक तो 
मूत्राशय मे पेशाब नहीं रहता, दूसरे जचकी के बाद जच्चा के 
कमजोर पड़ जाने के कारण वह जोर नहीं लगा पाती ओर 
तीसरे आदत न होने से लेठे लेटे पेशाब नहीं उत्तरती | हमे याद 
रखना चाहिये कि भरा हुआ मूत्राशय गर्भाशय पर दबाव डाल 
उसमे अधिक दरें पेंदा करता है ओर साथ ही स्वतः शरोर के 
अन्दर जहर का घर बना रहता है ओर विष फेलाने मे सहायक 
होता है | इसलिये यदि पेशाब न हुआ हो तो छह घंठे के बाद 
जच्चा को पीठ पर सहारा देकर कुछ उठाना चाहिये ओर पेशाब 
का बतत भग से लगा देना चाहिये। अधिकतर इस तरह से 
पेशाब हो जाता है। 


यदि विटप प्रदेश का मांस कट गया हो तो अच्छी तरह 
उबली हुई धातु की मूत्रोत्सजक नलिका (४८४७ (9:0९८7) 
द्वारा पूर्ण सफाई व सावधानी से पेशाब निकालना चाहिये कि 
जिससे पट्टी व टांके गीले न हों | 


द कब्जियत भी जच्चा को बहुत तंग किया करती है । यदि 

 जुलाब देना ही पड़े तो ३६ घंटे के बाद ही देना चाहिये। पेरा- 
फिन लिक्विड, केस्टर आयल, मेंगनीशियम सल्षफेट आदि कोई 
ओ एक ओंस तक दिये जा सकते हैं 


( है३ ) 


८ सफाई--जितनी बार पढ़ी बदली जाय उतनी बार 
भग, योनिद्वार व भगोष्ठों की सफाई जन्तुनाशक घोल से करना 
चाहिये। चिकित्सक की आज्ञा के बिना डुश लेना खतरनाक है | 


६ परीक्षण-जचकी के तीन हफ्ते के बाद जच्चा का 
योन परीक्षण होना चाहिये जिससे यदि गर्भाशय की स्थिति सें 
अन्तर आ गया हो तो ऐन समय पर ठीक किया जा सके | 


१०, दाई व ऊपरी टहल-इस समय के लिये घरों में दाई 
ओर खवासिन ( नाइन ) कास करने के लिये रहती हे। ये 
 जचकी के समय नर्स का काम तो करती ही हैं परन्तु सोर 
उठने तक जच्चा की मालिश, सेवा, शिशु का नहलाना, रोज के 
गन्दे कपड़े घोना, कमरे की सफाई करना आदि सी किया करती 
हैं | आजकल इन्हें इम्तहान देना पड़ता है जहां इन्हें सफाई व 
जचकी के काम से परिचित कराया जाता है। इनके पास काम 
लायक सामान भी रहता है । कई जगह अब ये गंदे कपड़े नहीं 
धोतीं | वहां पर इस काम के लिये दूसरी कोई सेविका नियुक्त 
की जाती है । यदि सब कुछ ठीक रहे तब भी जच्चा को कम से 
कम ११ दिनों तक पूरा आराम दिया जाना चाहिये फिर चाहे 
वह अपना काम आप खुद संभाल ले । इतने दिनों के बाद बहुत 
ही थोड़ा लोकिया गिरा करता है। थोड़े दिनों तक ठंडे पानी के 
बदले कुनकुना पानी ही काम मे लाना चाहिये । 


खतरे की घंटियां--जच्च्चा की इतनी देखरेख होने पर भी 
हमे कम से कम १० दिन तो बहुत सचेत रहना पड़ता है और 
: इसलिये अस्पतालों में उसे १० से १५ दिन तक रखने की रीति 
सी बन गई है । इतने दिनों के अन्दर ही सफाई की असावधा- 
नियां अपना असर बता देती हैं । 


( हैँ४ ) 

१, जचकी का बुखार-भारत में मलेरियां ( फसली- 
बुखार ) आम तौर से पाया जाता है ओर अधिकतर यही बुखार 
का कारण भी रहता है। यदि हो सके तो जच्चा के खून की भी 
जांच करा लेना उचित है क्‍योंकि कई समय जचकी का बुखार 
ओर फसली बुखार एक साथ भी हो सकते हैं । जचकी का 
बुखार तो अपरा के टुकड़ों के अन्दर रह जाने, ग्रीवा व विटप 
प्रदेश के फट जाने अथवा सफाई की कमी से ही हुआ करता है। 
योनि मार्ग में सूजन आ जाती है बच्चे दानी में व कमर में दद 
होता है | लोकिया में बदबू रहती है और साफ रहने के बदले 
उसमे खून मिला होता है तथा उसका दाग भी बाहरी ओर अधिक 
लाल रहता है । ऐसे समय मे पलंग का सिरहाना ऊंचा कर देना 
चाहिये जिससे कि लोकिया आसानी से बह सके । हर हालत में 
चिकित्सक से पूरी जाच कराना ठीक है। 


२. मूत्राशय व गुर्दे मं विकार--जब कीटाणुओं का मृत्र 
द्वार से प्रवेश हो जाता है तो इनमें सुजन आती है, पेशाब जलता 
है व बुखार आदि आता है। 


३. गर्भाशयका ठीक तरह से सिकुड़ना-सामान्यत: १०वें 
दिन के बाद ज्ञोकिया सफेद पानी सा हो जाता है और १५ वें दिन 
के बाद तो भगास्थि के नीचे चला ही जाता है। कभी कभी 
जचकी का बुखार आने लगता है और गर्भाशय-भी ठीक त्तरह 
से नहीं सिकुइता है । दस दिन तक तो आराम अवश्य करना 
चाहिये इसका मतलब यह नहीं कि बेबसी मे जो स्त्रियां जल्दी 
काम शुरू कर देती हैं वे बीमार हो जाया करत हैं नहीं पर यह 
सत्य है कि उतके बीमार होने की संभावना अधिक रहती दै। 


६ है. ) 


: लोकिया कभी एकदम बहने लगता है | इसकी ठीक जाँच 
कराना चाहिये क्योंकि यह भी सिकुदन में गड़बड़ बताता है। 
४. छातियों में सुजनन--इसमें छातियों में सूजन व दे 
होता है । जगह लाल व कड़ी पड़ जाती है। लापरवाही हुई तो 
'फोड़ा बन जाता है जो बाद में कटाना पड़ता है। सिकाई इसमे 
बहुत लाभदायक है। दूध को इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए और 
न बच्चे को पिलाना-चाहिये | 


५, पेरों. में सूजन व ददं--सूजन मे विकित्सक को बताना 
चाहिये । 


... ६, एक दम सांस लेने में कष्ट होना और दम घुटना-- 
थे दोनों दशायं (५ और ६ ) पेर व फेफड़ों की रक्त नलिकाओं 
ने एंबोलस (०770०७७) के फंस जाने से यदाकदा ही होती हैं 
इनका. इलाज योग्य चिकित्सक से कराना चाहिये । 


७, पुरानी बीमारियां--अधिक कमजोरी हो जानेसे पुरानी 
बीसारियां (विशेषकर हृदय, क्षय व वृक्क की) भड़क उठती हैं। 
क्ञय तो लगभग असाध्य हो जाता हैं ओर स्त्री के प्राण तक ले 
लेता है। इन रोगों के होते हुये गर्भवती होना तो अपने आप मौत 
को बुलाना है । " 


८. पागल्पन-लाखों में एक स्त्री को गर्भ धारण, जचकी 
व प्रसूति काल में पागलपन सवार हो उठता है | इसे अंग्रेजी में 
([78 2770ए ० 97८872709) कहते हे | 


.._- £. चूचुकों से तकलीफ-- इस विषय में लिखा जा चुका 
है । यदि कड़ी है-तो तेल या चहरे में लगाने को क्रीम ब्वगाई 


( ६६ ) 


जा सकती है | यदि फट गये हैं तो टिचर बजाइन के. (7%. 8८॥* 
200 (!०) भरी रुई विप्काने से २४-४८ घंटों म॑ आराम आ 
जाता है | इतने समय के लिये बच्चे को उबाले छने पानी व 
ऊपरी दूध पर रखा जा सकता है । 


हुए का विषय है कि चिकित्सा विज्ञान ने बचाव व इलाज 
के दृष्टिकोणों से इतनी उन्नति कर ली है कि कुशल चिकित्सक की 
देखरेख में रहने से घरवालों को, जच्चा को व बच्च को डरने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। 


१ कुछ रीति रिवाज--भारत में जचकी के तीन दिन-बाद : 
सोंठ, बादाम, मखाने, गुड़, धी आदि देने की प्रथा है। भिन्न- 
भिन्न जगहों में इनके अनुपात व मिश्रण में अन्तर पड़ता है। 
इसे 'हरीरा? कहते हैं । ये सब वस्तुएं ताकत देने वाली होती हैं 
तथा गर्भाशय को भी सिकोड़ती है जिससे लोकिया अच्छी तरह 
बह जाय | आधुनिक विज्ञान ने गर्भाशय को सिकोड़ने के लिये 
इरगोट (७४०६ ) नामक पदाथ में से भिन्न भिन्न प्रकार की 
पेटेल्ट गोलियां आदि बनाई हैं जो चिकित्सक से पूछकर दी 
जा सकती हैं । 


२. अक्सर सोर उठने तक विशेषकर पांच दिन तक 
जच्चा को अकेले नहीं छोड़ा जाता | इस समय में वह न अधिक 
चल फिर सकती है ओर न उसमें ज़ोर से बुलाने की ताकत 
रहती है । वह रोगी नहीं होती पर रोगी सरीखे सेवा का अधि- 
कार रखती है। इसलिये यदि कोई भी उसके पास रहता हे तो 
शीघ्र ही उसकी जरूरत पूरी हो जाती है 


३. कई जगह जच्चा के बिस्तरे में तकिये के नीचे लोहे 
की चीज विशेषकर चाकू आदि रखने का रिवाज है । 


( ६७ ) 


हो सकता हो कि कभी किसी के ऊपर किसी दुश्मन व जंगली 
जानवर ने हमला किया हो जिसके कारण बचाव के लिये तलवार 
आदि सिरहाने रखने का रिवाज पड़ गया हो जो घटते घटते चाकू 
बन गया हो | पर हां कुछ न कुछ सिरहाने रखना अच्छा रहता 
है| घरों में अक्सर बिल्लियां आती हैं और ये कभी कमी बच्चों 
को पंजा मार देती हैं| इसीलिये कभी भी बिल्ली जच्ना के कमरे 
में सहन नहीं की जाती । कई व्यक्तियों का विश्वास है कि लोहा 
सिरहाने रखने से डरावने स्वप्न नहीं आते । यह विश्वास भी इस. 
प्रथा का एक कारण है। 


४. सोर उठाना--इस रिवाज का संबंध घर की सफाई, 
जघ्ा को जच्चा के पद से हटाकर माता के पद्‌ पर बेठालना ही 
है। भिन्न भिन्न जगहों की जलवायु में अन्तर होने से इस रिवाज . 
में भी फरक पड़ गया है| जच्चा कहीं ३-४-११-२१-३१ और 
४१ वें दिन ओर कहीं रोज नहलाई जाती है | कोई पानी में नीम 
की पत्ती डालकर उबालता है तो कोई कुछ | इस तरह पानी को 
शुद्ध किया जाता है । इन दिनों में विशेष कर सिर नहत्नाने की 
प्रथा है। जच्चा के कमजोर होने के कारण ही उसकी सहायता 
' व सेवा इतने दिन तक की जाती है | सहेली, माँ या सास जो भी 
जचकी कराने के लिये आती हैं वे इसके बाद चत्नी जाती हैं। 
इतने दिनों में बच्चा भी कुछ संभल जाता है । 


५. बांक व. अनजानी स्त्रियां-प्रसृति काल में इन्हें 
अक्सर जच्चां के पास जाने नहीं दिया जाता । हर स्त्री सन्तान 
चाहती है, माता बनने की तीत्र इच्छा रखती है। सब में नहीं पर 
अधिकांश में जलन व ईपों अधिक होती है| जादू, टोने, टोटके 
के अन्ध विश्वास के फेर में फंसंकर ये कई समय जच्चा की 


( छह ) 


असहायावस्था का लाभ उठा अमानवीय काम कर बैठती हैं। 
इसलिये इनका आना मना किया जाता है। वेसे भी शिशु पालन 
के ये प्रथम दिन बहुत महत्व के रहते हैं। माँ और शिशु को इस 
समय पुण मानसिक विश्रांम चाहिये। वे अपने समय- पर . खावें, 
सोये, टहलें, जागें, समय पर बच्चे को दूध मिले । व्यथ- की सहा- 
नुभति दिखलाने वाले उनके आराम में बाधा डालते हैं जो - अनु- 
चित है। केवल उन्हीं को जच्चा के पास जाने दिया. जाय. .जिन्हें 

_वह खुद चाहती है, शेष को किसी भी तरह रोका जाना चाहिये। 
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प्रसुति काल का उहृश्य जंच्चा को स्वास्थ्य लाभ 





कराना व शिशु को इतना स्वस्थ्य बना देना है कि 
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जिससे उसकी बाढ़ सुचारु रूप से चलती रहे | हर ८&$ 
4 गृहस्थ को इस काल म॑ होनेवाली संभावित खराबियों / 






;ु से जानकारी रखना चाहिये । स्वच्छता, आराम, 


व्यायाम, शुद्ध वायु, प्रकाश और नियमित व पौष्टिक १ 
भोजन आदि का भूल जाना नादानी है। 
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नवजात शिशु 


जच्चा के साथ ही शिशु की देखभाल चला करती है। 
जच्चा को पहिले देखा जाय या बच्चे को इस पर विवाद ही नहीं 
उठता । काम करने वालों के हाथ रुकते ही नहीं। इसी समय 
के लिये तो दाई, नस ओर सहेली वहां रहती हैं । एक कुछ करता 
हे तो दूसरा कुछ । | 


१. पहिली देखरेख--बच्चा होने के पहिल ही नस व 
दाई को एक नरम व गरम गद्दी व कंबल, ओर गरम ( शरीर 
तापमान पर ६६ फे० ) पानी तयार रखना चाहिये । सिर के योनि 

ग॑ से निकलते ही चहरे और आंखों को बहुत ही हलके हाथों 

से इस गरम पानी के फोहे से पोंछ देना चाहिये। मंह ओर नथुनों 
के अन्दर जो चिकना पदार्थ [ 7्रपट0८७ ] रहता है उसे भी 
जालीदार कपड़े या गीली रुई [ 07०४८ ०" ४४८६ ००(६07 ] 
से धीरे से निकालना चाहिये। बच्चे का मांस, चमड़ा, आदि 
बहुत ही कोमल रहते हैं, जरा भांरी हाथ से ही उनसे चोट पहुँच 
सकती है! जब शिशु पूर्ण रूप से पंदा हो जाय तो उसका सिर 
नीचे की ओर झुका देना चाहिये जिससे मुंह व गले में फंसे हुए 
चिकने पंदाथ की अपने आप ही निकलने म॑ आसानी हो। इस _ 
बीच में इस ब्रात का ध्यान रखना चाहिये कि नाड़,मल आदि 
गन्दे.पदार्थां से न छू जाय । 


२ नाड़ू काटना--शिशु की दशा पर ही जल्‍दी या देर 
से यह काटा जाता हे अर्थात्‌ यदि शिशु नीज्ा नहीं प्रड़ो हुआ या 


( ७० ) 


उसकी सांस नहीं रुक रही है तब तो नाड़ की धड़कन के लिये 
रना ठीक है, नहीं तो उसी समय नाड़ काटना चाहिये। 

गठांने लगाने के पहिले नाड़ को योनि द्वार से हलके हलके जितना 
खिच सके बाहर खींच लेना चाहिये क्योंकि इसके पास वाली गठान 
से ही तो अपरा के निकलने के पहिले नाड़ का बढ़ना मालूम 
होता है। खींचते समय जोर बिलकुल नहीं लगाना ब्वाहिये। इसके 
बाद तीन गठांने लगाना चाहिये । एक शिश की नाभि से दो इंच 
दर दूसरी इससे १३ इंच हटकर ओर तीसरी योनिद्वार के पास | 

हिली ओर दूसरी गठान के बीच नाड़. काटना चाहिये। केंची 
तेज दो ओर पहिले ही से जन्तुनाशक घोल में रखी हुईं हो ओर 
इस समय गरम उबले हुए पानी में धोकर उसे काम में लाना 
चाहिये नहीं तो तेज जन्तुनाशक घोल से हाथ में धाव होने का 
डर रहता है। काटते समय सावधानी से काटना चाहिये क्योंकि 
कभी कभी धोखे से बच्चे के तरफ़ के नाड़, पर चोद पहुँच जाती 
है। यह तीन से पांच या सात रोज सूखने और निकलने मे लेता 


हे । 


३ शिशु की गर्मी बनाये रखना-यह एक बहुत ही 
महत्वपूण बात है क्योंकि अभी तक तो शिशु मां के पेट के अंदर 
ही बिना किसी दिक्कत के गरमी लेता रहता था पर अब जब 
कि वह पेट के बाहर है उसे गरम रखना हमारा काम हो जाता 
है, जचकी के दिनों में कमरे में अक्सर अंगीठी रखी जाती है । 
इससे कमरा तो गरम दता ही है पर साथ ही साथ पानी आदि 
गरम करने मे सहूलियत होती है। गर्मी के दिनों में अंगीठी 
अन्द्र रखना ठीक नहीं है और ठंड के दिनों में वायु के आवा- 
गमन का प्रबंध होना चाहिये। कई जच्चा के पत्नंग के. नीचे 
अंगीठी रखते हैं इससे कभी कभी पलंग [ खासकर रस्सी या 


( ७४१ ) 


निवार का ] व बिस्तरे में ही नहीं बल्कि जच्चा के कपड़ों में 
भी आग लगते देखी गई है । 


जंसे हो बच ये का नाड़ काटा जा च॒के उसे कंबल मे लपेट 
कर ( सिर ढका हो पर चेहरा खुला ) उसे गम किये हुये बिस्तर 
पर लिठा देता चाहिये साथ ही उसकी गुदा व जननेन्द्रियों पर 
भी रुई ओर गाज का त्रना हुआ फाक्नका या पोतड़ा डाल देना 
चाहिये । बच्चे के शरीर की गर्मी को हमे निकलने नहीं देना है 
क्योंकि इससे वह कमजोर हो जाता है । 


४. पहिला स्तान-- कम से कम एक घंटा आराम देने के 
पश्यात्‌ बच्चे को नहल्लाना चाहिये। यदि बच्चा बहुत कमजोर 
हो तो उसे उस दिन नहीं नहत्नाना चाहिये। एक-दो दिन जेसी 
जरूरत हो बेसा ठहरा जा सकता है पर उसके शरीर पर लगा 
चिकना पदाथ निकाल देना चाहिये यह चिकना पदा्थ मीठे तेल 
से निकल जाता है | कड़वा तेल भी उपयोग किया जाता है पर 
कड़ वा तेल कभी कभी जलन पेदा करता है। गरम तेल ठंडा कर 
साफ शीशी मे पहिले से रख लेना चाहिये | इसे रुई के बड़े से 
फोहे या हाथ से धीरे धीरे मला जा सकता है और फिर पोंछा जा 
सकता है। 


इसके बाद गरम पानी से ओर अधिक स्निग्ध तत्व वाले 
या श्लिसरिन युक्त साबुन ( >पछएथा५4006व 07 (७ए८८४४7८ 
6००० ) से अच्छी तरह पर सहलियत से स्पंज किया जा सकता 
है। उसे इस प्रकार नहलाया जाना चाहिये । 
१. नस को सांबुन से होथ धो लेना चांहिये । 
२. आंख, नथुनों और चेहरे को रुई के फोडे से साफ 
क्रे। . 


( ७रे )' 
३. चेहरे को चेहरे पोंछने के ही खास गीले कपड़ें से साफ 
करे ओर सुखाये । हि 


७. साबुन लगे हाथों से हलके हलके पर, हाथ, .कमर 

ओर छाती को मले । क्‍ 

हम ५. टब में (चिलमची या... 

तसले में ) धीरे से गरम पानी में 

बच्चे का साबुन लगा हिस्सा ही 

डुबाये और धीरे धीरे मलकर साबुन 
छुड़ा दे । 


६. चहरे को नीच की ओर 
कर सूखे तोलिये से शरीर को थपथपा 
कर, रगड़ कर नहीं, सुखाये 





पहिला स्नान 
७, फिर बच्चे को सूखे तोलिय पर पीठ के बल लिटा 
बगल, जांघ और गले को पोंछे ओर सुखाये | इनकी सिकुड़न को 


गीला न रहने दे । 


८. नाड़ की पट्टी करे । इसे बिलकुल सूखा रखने की 
कोशिश की जानी चाहिये | नाडू को सुखाकर उसके ऊपर 
डस्टिंग पाउडर अच्छी तरह भुरक देना चाहिये | फिर ४” चौरस . 
लिंट या मलमल का टुकड़ा लेकर उसे बाजू से बीच तक थोड़ा 
काट देना चाहिये फिर धीरे से नाड़ू को खिंचाव न देते हुये उठा | 
कर इसे उसके नीचे सरका देना चाहिये जिससे नाड़ लिंट पर ही 
रहे। थोड़ा सा पाउडर भुरक देना चाहिये। नाड़, को लिट से 
ढक देना चाहिये ओर फिर नाड़ पर पट़ी को पेट और पीठ पर 


( ७३. .) 


लपेटकर बांध देना चाहिए। पट्टी में सबसे अच्छा ८के लगाना 
है, फिर सेफ्टी पिन और नहीं तो बगल में गठानें लगाई जावें। 


६. शरीर पर हलका पाउडर लगावे पर इसकी आव- 
श्यकता नहीं है। पाउडर नाड़, की पढ़ी के बाद ही लगाया जावे . 
जिससे धोखे से भी नाड़, पर झटका न पड़े | क्‍ 

१०. अब कपड़े पहिनाये जा सकते हें अथवा एक बड़े . 
तोलिये, कथड़ी , रुईदार बढ़े कपड़े या नरम कंबत् में शिशु लपेटा 
जा सकता है तथा सिर और माथा एक कपड़े से बांधा जा सकता 
है। पर इससे बच्च के हाथ पेर हिलाने की स्वतंत्रता चली 
जाती है। उसके बने हुए मौसम के अनुसार बने हुए कपड़े 
पहिना देना चाहिये । द द 

११, आंख में दवा 
छोड़ कर अब बिस्तर पर 
उसे लिटा दे | यदि ठंड हो तो 
बिस्तर के नीच गरम पानी की 
भैज्ञी रख देना चाहिये पर देख . 
लेना चाहिये कि वह अधिक 
गरम न हो ओर उसका ढकक्‍कन 
कसकर लगा हुआ हो जिससे 
गरम पानी बह न निकले | 

जरूरत न होने प्र 
अधिक लपेटने से बच्चों का 
तापमान १०५? फे० तक बढ़ता 
आंख में दवा छोड़ना देखा है ओर उन्‍हें फिट आने 

... बहुत जरुरी है। लगते हैं | 
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( ४४ ) 


१२ बिस्तर समेत वजन लेना चाहिये। कपड़ों को 
पहिले या बाद में तौल कर बच्चे का वत्नन निकाला जा सकता 
है | नहल्लाने, कपड़े पहिनाने ओर बिस्तर में ठोक तरह से लिटानें 
में २० मिनट से अधिक नहीं लगना चाहिये। 


सावधानिया--१, जिसने कभी छोटे बच्चे को ध्यान- 
पूर्थक नहीं देखा है उसे जानकर यह ताज्जुब होगा कि बच्च के 
सिर मेंदों नरम जगहें होती हैं । ये सिर की हड्डियों के न जुड़ने से 
रहा करती हैं। बड़ी सिर के ऊपर ओर छोटी पी झे रहा करती है | 
छोटी लगभग छह माह ओर बड़ी लगभग डेढ़ साल में बन्द हो 
जाया करती है। इस तरह की बनावट मे प्रकृति का एक भेद्‌ 
छिपा रहता है। यदि सिर थोड़ा सा बढ़ा भी रहता है तो सिर 
की हड्डियां थोड़ा इधर उधर सरक जाती हैं ओर सिर योनि मार्ग 
से निकल आता है| बाकी धघड़ निकलने में कोई कठिनाई नहीं 
रहती क्योंकि शिशु के सिर का नाप ही शरीर के सब नापों से 
बड़ा रहता है| बच्चे को इन नरम जगहों पर संभालते समय 
दबाव नहीं पड़ ने देना चाहिये | 


२. कभी कभी सिर बड़ा होने से, योनि मार्ग तंग होने 
से या जचकी में अधिक समय लगने से बच्च्चे के सिर या शरीर 
मे नीले चिन्ह, अस्वाभाविक उठापन, या गड़ आ सकते है | कभी 
कभी तो बच्चा सफेद या नीला पड़ जाता है उसकी सांस भी 
नहीं निकलती है ओर निकत्नती भी है तो बहुत कष्ट से । ऐसी 
दशा से स्पिरिद अमोनिया एरोमेट [ 50 #आााणरां& 
87077 | की कुछ बंद एक कपड़े मे डालकर नाक के सामने 
रखना व छाती को धीरे धीरे दबाकर क्ृत्रिस सांस देना चाहिये । 


चिकित्सक को खबर देना चाहिये | 


( ७४. ) 


३. बच्चे की जननेन्द्रिय व गुदा को देखना चाहिये। 
कभी कभी ये बन्द रहा करते हैं। यदि लिंग का चमड़ा थोड़ा 
ही सरकता हो तो उसे रोज तेल त्गा धीरे धीरे सरकाना चाहिये 
फिर दो हफ्ते के बाद हफ्ते से दो समय, फिर हफ्ते में एक 
एक समय । इस तरह वह ठीक हो जाता है। चिकित्सक शिश्न 
घर (?7८[०७०८) के बंधनों को भी तोड़ सकता हे पर अधिकतर 
न इसकी ओर न आपरेशन की जरूरत पड़ती है| गुदा द्वार बन्द 
होने पर तो तुरन्त कुछ न कुछ करना पड़ता है। कभी कभी 
गोलियां (बृषण, ॥'८४४८।८७) भी पोते [अंड कोष] में उत्तरे नहीं 
होतीं। यह कभी कभी जरा देर मे उत्तरते हैं । यदि बाद में न 
उतरे तो कुछ सालों के बाद योग्य चिकित्सक से सल्लाह लेना 
चाहिए । 

४. बच्चे के शरीर के शरीर पर कई समय फुन्सियां 


रहती हैं | ये उपदंश की भी हो सकती हें।ये किसी किस्म 
की भी हों इनका शीघ्र ही इलाज करना जरूरी है । 


५. आंख की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिये यदि 
सिलवर नाइट्रट १% डाला गया है तो कभी कभी ८ घंटे के बाद 
सूजन आ जाती है । इसे आगन्तु-पूयमेह से हुई न समझ बेठना 
चाहिये | यह बोरिक लोशन से धोने से ही दूसरे दिन मिट 
जातो है । 


६.यदि जचकी सातवें से नवें महीने तक किसी कारण वश 
हो जाय तो शिशु के ल्ञालन पालन में बहुत अधिक सावधानी 


( ७) 
बरतना चाहिये। उसे गम रखना चाहिये। ऐसे शिशु को अका- 
लीन शिशु (?८०४४०7८ ८४५) कहते हैं । इस विषय पर आगे ह ह 
लिखा गया है । 


७, शिश की देखभाल नियमित होना चाहिये जिससे कि क्‍ 
उसे बराबर समय पर आराम व सोने की आदत पड़ जाय] 


कुछ को पीलिया हो जाता है पर यह तीसरे चोथे ह 
दिन अपने आप ठीक हो जाता है पर यदि ठीक न हो तो चिकि- 
व्सक से सलाह लेना उचित है । . हे 


६. कभी कभी छातियां सूजी हुई रहती हैं ये भी अपने 
आप बेठ जाती हैं दाइयें इन्हें अक्सर दबाने की कोशिश करती .. 
हैं। उन्हें ऐसा कभी मत करने दीजिये | इसी तरह किसी किसी... 
की योनि से खून सा निकल्लता है । यह भी अपने आप बन्द हो : 
जाता है। सफाई पर विशेष ध्यान रखिये। ' 


१०, जन्मे की सूंचना पुलिस और गांव व नगर सभा 
कार्यालय को देना चाहिये | 


नीला या सफेद शिशु-थद जचकी बहुत समय ले लेती 
हे और बच्चा योनि मार्ग भें दबा पढ़ा रहता है तो उसका रंग 
सफेद या नीला पड़ जाता है। ऐसे समय चिकित्सक के आने तक 
नीचे लिखे उपाय करना चाहिये। रे 


१, यदि बच्चा नीला है तो नाड़ की धड़कन बन्द हो जाने 
के बाद ओर यदि सफ़ेद है तो उसी समय उसे बांधो और काटो- 


( ४७ )' 


२. ठिहुनों [20//८४] से पकड़कर बच्चे 
को लटकाओ जिंससे मुंह के अन्दर जो 

' भी कुछ हो निकल आदवे। 
३, शिशु के शरीर को, सिर को बाहर 
.. संभालते हुए, १००० फे० गरम पानी मे 
.. रखो | इस समय उसके मंह में से 
. चिकना पदार्थ उबली ओर साफ की हुई 
कक. एक नलिका के द्वारा मुह या पिचकारी 
/. से खींचो। 





शिशु को लटकाना 
पानी के बाहर निकालो, हलके हाथों से जल्दी सुखाओ 


' और गरम कंबल में लपेटो | यदि मुंह में चिकने पदा्थ का शक 
हो तो फिर से टिहुने पकड़ कर लटकाओ । 


.. ४. यदि सांस आ जावे तो ठीक नहीं तो ऋृत्रिम श्वासो 
'चछुवोस (वाट 76श०7'४007) चालू करो ओर दो तीन 
बंद बआंडी मसूड़ों में मल दो 


डक 89 99 88%%:8 8 8 % 8 % 0 ५ 


हु नवजात शिशु फूल की कोमल पंखुड़ी होता है। :88 
उसकी देखरेख बहुत ही सावधानी व कोमलता से (2६ 
अ# करना चाहिये | क्‍ रे 
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१ पर परहे 


शिशु की प्रगति 


दे पैदा होते ही शिशु हलके गुलाबी रंग का रहता 
है पर जेसे ही वह चिल्लाता है शुद्ध वायु के प्रवेश 
करते ही उसका रंग गुलाबी हो जाता है | आंखों का रंग हलका 
नीलापन व स्लेटीपन लिये रहता है। कुल लम्बाई १६-२० इन्च 
रहती है, बठने में लगभग १४ इन्च, छाती १३ इन्च ओर सिर 
व पेट का घेरा लगभग १४ इन्च रहता है| वह बहुत ही चुस्त 
व हाथ प र हिलाने में लेज रहता है। 


१, वजन--तनदुरुस्‍त बच्चे का वजन लगभग तीन से चार 
सेर तक रहता है। भारत में औसतन शिशु तीन सेर का रहता है। 
कै 
बालिका कुछ कम ओर बालक का कुछ अधिक वजन रहता है । 


पहिले दो तीन दिन मे वजन लगभग आधा पोंड कम 
होता है पर एक से दो हप्ते के बाद उसका जन्‍म का ही वजन 
होता है | छुठवें माह के अन्त तक उसका बजन दुशुना हो जाता 
है ओर फिर लगभग एक पोंड हर माह के हिसाब से बढ़ना 
चाहिये | एक साल के बालक का वजन २०-२१ पोंड चाहिये । 
याने उसका १३-१४ पोंड वजन बढ़ ना चाहिये । दूसरे साल में 
६ से ८ तीसरे में ५ और चौथे में ४ पोंड वजन बढ़ना चाहिये। 
यदि वजन ठीक तरह से नहीं बढ़ रहा है तो उसकी उचित जांच 
व्‌ चिकित्सा करानी चाहिये । 


२. पायखाना--शिशु की टट्टी गाढ़ी हुरी काली सी और 


( ४ह. ) 


चिकनी रहा करती है इसे श्रंग जी में ॥(८८०००४प७ कहते हें। 
तीसरे दिन से इसका रंग पीला हो जाता है| दिन में शिशु दो- 
चार मरतबा टट्टी जाता है । एक माह के बाद दिन में तीव समय 
ही जाता है। कभी कभी एक दित की आड़ में भी टट्टी जाता है 
पर यदि वह रोता नहीं है, उसकी नींद और वज्नन बदना बराबर 
है तो चिन्ता की जरूरत नहीं है । टट्टी के लिये सबेरे, दोपहर 
ओर शाम को वेठाना चाहिए। बड़े होने पर जितनी जल्दी हो सके 
इसकी नियमित आदत डालना ठीक है । कमाड़ वालों को चाहिए 
कि वे बच्चे को छाती पर टिका कर उसके चूतड़ से कमोड या 
छोटे से चिलमची का ठंडा किनारा लगने दें । इसरों को चाहिए 
कि वे अपने परों को जमी न पर तिरडे रखें ओर बच्चे के पेट 
को इनसे टिकायें, चूनइ दोनों पंजों पर हो, गदा दोनों पजों के 

गीच में हो | पेरों पर बहुत देर तक बठालना, बार बार बेठालना 
या इस समय खिलोंने दता खराब बात है। 


३. नींद-क्योंकि पहिले छह महीनों मे शिशु का वजन दुगुना 
होता है उसकी नींद काफी होनी चाहिए । पहिले महीने तो बच्चा 
लगभग दिन रात सोता ही रहता है। केवल दूध पीने, नहाने 
कपड़े पहिनने आदि के लिये उठता है | बड़ा होने पर उसे सबेरे 
लगभग ८ बजे से सोने की आदत डालना चाहिये और लगभग 
१०-११ बजे जागने पर रात में डसकी नींद लगातार हांना 
चाहिये | इसलिये शुरू से रात में दूध पिलाने को आदत न 
डालना चाहिये | सवेरे अथात दोपहर के पहिले एक नींद लेना 
तो पांच छह वर्ष को उसर तक चालू रखना चाहिये बच्चे की 
बाढ़ और शांत प्रकृति के लिये यह आराम बहुत लाभदायक 
होता है। जागने ओर नींद के घंटों मं यह अनुपात बताया गया 
है। ( टरबी किग ) ह 


(६ ८० ) 


हमर नींद घंटों मे जागना घंटों में 
१ माह २१ ३् 
दूँ ,, श्प हू 
१ साल ४ £ 
० १३ ११ 
६ ,, ५१२ श्र 
पद ॥, ११ १३ 


४. बोलना-इस मे बड़ा अन्तर पाया जाता है । पहिले 
9 ७५% ए... ७ह"ैं, 

वर्ष में अलग अलग शब्द बोलता है पर दो वर्ष में छोठे छोटे 

सरल वाक्य बोलना शुरू करता है । 


५, व्यायाम ओर विनोद व बेठना चलना-पहिले माह में 
तो शिशु की दूध पीने, कपड़े पहिनने, नहाने आदि में काफी 
कसरत हो जाती है। दूसरे मास में दिन में एक समय शिशु 
को माँ या धाय की गोद में हाथ पर चलाने का मौका देना 
'चाहिये। इसके बाद उसे किसी गुदगुदे सोफा या नरम जगह पर 
हाथ पैर मार स्वतंत्रता पूव खेलने देना चाहिये। शिशु पहिले 
सप्ताह के बाद रोशनी की तरफ देखना शुरू करता है और एक 
माह के बाद तो आसपास की चीजों में दिल्नचस्पी लेता है। छुठवें 
'हफ्ते के लगभग पहिले पहल मुस्कराता है। 


इस समय क्या बाद में भी उसे उत्तजित नहीं करना 
चाहिये क्‍योंकि स्तायु मंडल अभी इतनी तेजी नहीं सह पाता है। 
हर कोई शिशु की निर्मल हंसी को देखना चाहता है। पर यह 
ध्यात रखना चाहिये कि उनके अधिक उत्तेजित होने से ही वे रात 
को सोते समय बड़बड़ाया करते हैं । चोथे माह से वह चीजें पकड़ना 
चादेगा तथा सिर भी उठायेगा और आठवें माह में बेठेगा.। वह 
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दिन में अधिक उत्त जित होने पर बालक सोते समय बड़बड़ाते हैं 


दसवें या ग्यारवें माह में रंगना [ हाथ पैर के बल पर |] और 
१४ वें व १६ वें माह में चलना शुरू करता है | [परिशिष्ट देखिये ] 
६. दाँत और मूह की सफाई--दांत निकलने का समय 
भी भिन्न भिन्न रहता है | वैदा होते समय वे मसूड़ों के नीचे रहते 
हैं छठबें व नवें माह में वे निकलते हैं ओर दो साल में २० दांत 
... मिकल आते हैं | देर से दाँत निकलना अकसर सूखी 
रोग की निशानी रहती है | जब बच्चे के आठ दाँत 
निकल आंय तब से दाँत साफ करने की आदत शुरू करा 
देनी चाहिये । सुलाने के पहिले मध्यम कड़े ऋ्रश को मसड़ों से 
दाँतों की घार की ओर फेरना चाहिये! इस समय पाउडर का 
उपयोग रुई के फोहे या उ गली से किया जा सकता है । वेसे टुथ- 
पेस्ट अच्छी रहती है क्योंकि उसमें खुरदरे तत्व तहीं रहते । 


( कर -] 


खाने का सोडा सबसे उत्तम ओर आसानी का मंजन है 
क्योंकि बच्चा न तो इसे खाबेगा ओर न ही यह स्वाद में इतना 
खराब है। बेहतर होगा कि मां भी बच्चे के साथ दांत साफ 
किया करे | नाक छिनकना व कुल्ला करना भी उसे बताना 
चाहिये। यह सब खेल खेल में हो न कि बन्धन के रूप मे । पीने 
दो साल का साधारण बच्चा इन्हें सीख लेता है । 


दाँत निकलते समय बच्चों को अलग अलग किस्म: की 
तकलीफें हुआ करती हैं । किसी की लार अधिक बहती है तो 
. किसी को दस्त लगते हैं, तो किसी को जुकाम सर्दी हो जाता है । 
जितनी अधिक लार गिरती है उतनी ही कम तकलीफ बच्चे को 
होती हैे। ऐसे समय में यदि बच्चे को लकड़ी की मुठी या 
गोल की हुई हड्डी चुसने को दी जाय तो अच्छा रहता है। इनके 
चबाने से मसड़ों में खून का दौरा अच्छा रहता है जिससे दांत 
निकलने में बच्चे को कम कष्ट होता है । ओर साथ ही वह 
चबाना भी सीखता है। 


दूध के दांत निकलने का क्रम साधारणुतयः इस प्रकार 
का होता है । 


दांत कब निकलते हैं 
बीच के काटने वाले नीचे ६-८ माह 
49 5 . ऊपर ७-८ साह 

बगल के काटने वाले ,, ६-१० माह 

».. »  सीचे १०-१३ साह 

हिली दाढ़ें १२-१४ मसाह- 
खंड | सुए,(५७77768 ] १७-२० माह 
दूसरी दाढ़े २४-३६ साह 


( ८३ ) 


७, भोजन--उचित भोजन के विषय मे जितना लिखा 
जाय उतना ही कम है | यह तो स्वास्थ्य की नींव है। साथ ही 
इसकी उचित आदत डालना हर सां बाप का क॒तंव्य है क्‍योंकि 
इससे भोजन की ही नहीं, भविष्य की बड़त सी कठि ।इयां अपने 
आप दूर हो जाती हैं। बालक मनचला हठीला आदि बनने से 
बच जाता है । कभी कभी अधिक थकाबट से भूग्ब नहीं लगती 
ऐसे समय भोजन के लिये जबरदस्ती नहीं करना चाहिद । 


कहा जा चुका है कि माता का दूध पूर्ण रूप से केवल चार 
माह तक ही बच्चे को तन्दुरुस्त रख सकता है । बाद से हमें 
ताकत के लिये उसे कुछ न कुछ देना चाहिये । हमारे यहां छठ्वें 
माह में अन्न-प्राशन संस्कार किया जाता है और आएनिक 
विज्ञान का भी मत है कि छुह माह की आय के पश्चात कड़े दाने- 
दार अथवा अपाच्य भोज्य पदार्थों को छोड़ शिशु और युवक की 
पाचन क्रिया में कोई विशेष अन्तर नहीं होता है 


.. जीवन तत्व सी? बहुत ही महत्व पूर्ण चीज है और यह 
सनन्‍्तंरे के रस में मित्रता है । पहिले साह भे एक छोटा चम्मच 
दूसरे में दो छोटे चम्मच ओर चोथे माह से तो आधी छुटाक 
दिया जा सकता है। इसके कम होने से मसूड़े फूले रहते हैं 


निम्न लिखित पदार्थ भी आयु व स्वास्थ्य के अनुपात में 
: देना चाहिये + 

मछली का तेल--दूसरे माह 

अन्डे का पीला भाग, गे या जबा के आठे की पतली 
लप्सी, पका ओर काट के अुरता किया ६ुआ , 7798॥८0 ) 
केल्ञा-- तीसरे माह । 


( पे ) 


आलू, गाजर का कुछ गाढ़ा छना रस--पांच्ें माह 
रोटी की कड़ी पपटी, अन्डा (यदि पच सके) -- छटवें माह के 
पश्चात्‌ | 


मांस-- २ साल के पश्चात | 


कुछ सावधानियां-- अ. अकेले नहीं छोड़ना चाहिये-- 
शशु का अकेला नहीं छोड़ना चाहिये क्योंकि अभी तक अर्थात्‌ 
गर्भ में तो वह पूर्ण रूप से सुरक्षित था पर अब वह झसहाय 
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शिशु को अकेले नहीं छोड़ना चाहिये. 


है । माता को चाहिये कि उसे वह अपनी नजरों के सामने ही 
रखे। इधर उधर काम करते हुए जत्र बह सोता नहीं हो तब 
ड्से आवाज देती रहे जिससे उसे उसकी उपस्थिति मालूम होती 
खडे । का 


( 5४ ) 


ब, उसे हर जगह न ले जाओ-- जहां पर शुद्ध हवा 
उसके लिये वरदान है वहां पर दूषित हवा उसके लिये शाप है । 
रोगियों के घरों, भीड़ भाड़ में व सिनेमादि उसे नहीं ले जाना 
चाहिये | ह 


स., अफीम-- कई माताएं विशेष कर मजदर बग बालकों 
को शान्त रखने के लिये इसका सहारा लेती है । यह नहीं 
चाहिये। यह स्वास्थ्य तो बिगाड़ती ही है पर धोखे से इनकी 
मोत का कारण भी बनती है ! 


ड॒. चूसनी-- (/)प7779) मध्यम वर्ग बच्चे को शांत 
रखने के लिये इसका उपयोग करते हैं। एक तो यह गन्दी 
आदत है। दूसरा बच्चे के जबड़ की बनावट व दांतों के ऊगने 
पर इसका खराब प्रभाव पड़ता हैं तथा तीसरे वह इससे कुछ 
हवा भी चूस लेता है जिससे उसका पेट भी फूल जाता है। 


हू. दवाइयां-- शिशु कोमल तो रहता हे। घरों में 
दवाइयां बच्चों की पहुंच के बाहर रखना चाहिये। कुनाइन की 
शक्कर लिपटी गोलियां (5प8०7 ००2६९ (रपंधरं76 ६६0]68) 
से भी बच्चों की मोत होती देखी गई है। बिना उचित सलाह 
के कोई भी दवा देना ठीक नहीं है। दबाइयों के विषय भे 
इतना जानना आवश्यक है | 


(कं) दवा की जितनी खुराक जिस तरह ओर जितने समय 
के अन्तर से बताई गई हो ठीक वेसे ही देना चाहिये। 

(ख) नींद, दस्त बंद करने व खांसी की दवा में यदि 
बच्चा ऊंघता हो तो चिकित्सक से पृद्ठकर दवा देना चाहिये 
क्योंकि कई चिकित्सक इसमें अफ्लीम यथा अफीम का सत 
सिलाते है 


तल» के. जूक) रण कक ऋण औन्छ 
जाके कक ५ कु न कलक धीभक सके हकेक ते बे ३ अजकाओ +3मअपकना» कार्बन ८ आक 
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(ग) कव्जियत में अन्ढी का तेल देना या ग्लिसरीन की 
बत्ती गुदा में बार बार देना ठीक नहीं है। ये अक्सर अ तड़ियों 
मे जोर देकर बाद मे शिथिल्तता पेदा करते हैं। इसके लिये 
परााफित लिक्बिड, मिल्क आफ मेरनीशिया या अन्जीर का 
शरबत उचित मात्रा मे ठीक रहता है। 

(घ) हाजमे के लिये कोई दवा देना ठीक नहीं है। हाजमा 
दूध भ व भाजन में रदोबदल कर ठीक कर लेना चाहिये | घुटी 
व भ्राइप वाटर सरीखी दवाइयों का रिवाज सा चल पड़ा है। 
घुटी घर में भी बनाई जाती है जिसमे उसकी भिन्न भिन्न 
दवाइयों का अनुपात सबको सही सही नहीं मालूम होता है-- 
इस तरह से ये हानि भी पहुँच सकतीं हैं। यही हाल ब्रांडी का 
है। इन सब्रका उपयोग बिना चिकित्सक की सलाह के नहीं 
होना चाहिये। 








(फ )लोरियां -हम बच्चों को नासमझ समझ बेठते हैं । 
उनके सामने कुछ भी बोलते-बकते हैं। यह ठीक नहीं है | 
लोरियों में भी यदि हम सुन्दर अथ मय गीत रखने का प्रयत्न 
करेंगे तो इससे हमारा ही नहीं बालक का भी विकास होगा। 


अषदटपबकड कारक डक 2-उा का, 








शिशु की प्रगति का अथ है राष्ट्र की प्रगति। 
४७७४४७७७४७४/४/४७॥॥४शश॥//॥/0॥॥ए७४७७०७७४७७७७७॥७७७ताा७ ०५0३७ ०७ आल लुक नल ७७३, अर लीड कक 


दूध पिलाना 

मां का दूध-- हर जीव का दूध 5पने ही बच्चे के लिये 
खास तौर से विशिष्ठ रूप से (5०८८८) अच्छा रहता है। 
कुदरत बच्चे के अंगों की बनावट के अनुकूल ही मां वे 
को बनाती हे-- उसमे इस तरह के पदार्थ डालती है कि जिससे 
वह जल्द ही पच जाय । गाय के दूध की बनावट का भी यही 
हाल है । शुरू में बछड़ों के पेट के मुख्य दो भाग ओर बाद में 
चार भाग हो जाते हैं जिससे गाय के दूध के भारी नत्रजन 
पदार्थों (?/०४८०४) के बड़ व. कड़े थकके ((४४८५७) आसानी 
से पच सकें। इसीलिये एक जीवधारी का शुद्ध दूध दूसरे 
जीवधारी के बच्चे के लिये ठोक ही नहीं हानिकारक भी 
होता है। 


» 


चे पदा होने के बाद बच्चे के संबंध भां के साथ 
से ही रहते हैं। बह उससे अलग तो हो जाता है पर भजन 
लिये उसी पर आश्रित रहता है। यहां पर हमे ध्यान रखना 
कि मां, पोष्टिक व संतुलित भोजन मिलने पर भी, अपने दूध 
बच्चे को ४-६ माह तक ही बच्चे को बाढ़ के लिये अच्छा 
दूध दे सकती है। इसके बाद बच्चे को ऊपर से अन्य तत्वों 
की आवश्यकता रहती है | साथ ही कई समय माता के दूध 
कम निकलता है पर आंचल के दूध से ही बच्चे को दध 
पिलाना शुरू करना चाहिये चाहे हम॑ बोतल से ही दध पिल्लाना 
पड़े। मां के दूध के दूसरे भी लाभ हैं । 


0४ 


गरम रे 


१- शरीर की गर्मी पर ही बच्चे को दूध मिलता है | 
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२- ऊपरी दूध के बनाने में न कष्ट ओर नखच ही 
करना पढ़ता है। 


३-० आंचल की सफाई कर लेने से बाहिरी अशुद्धता का 
डर नहीं रहता है । 


४- बच्चे की पाचन शक्ति के अनुकूल रहता है। उसमे 
स्निग्ध पदार्थ (?903) कम व शकरा तत्व ((&7००४ए१70॥6४) 
शक्ति देने वाली चीज अधिक रहती है। नत्रजन पदाथ 
(#0थांग३ ८४०]३८४७०पा४ा०) के थक्‍के नरम होते 
जो बच्चा पचा लेता है। बाढ़ के लिये अन्य चीजें लोहा, चूना, 
जीवन तत्व (५१६००४४७) आवश्यक मात्रा में रहते हैं । 


५- सही ममता बाढ़ में सहायक होती है। सही ममता 
इसीलिये कहा गया है कि बच्चे के जीवन का पहिला पखवाड़ा 
(दो हफ्ते) उसके जीवन की नींव का काम करता है। यदि 
इस समय उसकी ठीक तरह से देख-भाल की गई तो उसकी 
इस समय की ही नहीं आगे की बाढ़ भी ठीक रहेगी। 

६- दूध पीने से दूध खींचते समय बच्चे की कसरत 
होती है व उसके जब की बनावट भी अच्छी रहती हे । 


७- चेंपू- जचर्का के दो तीन दिन के बाद ही ठीक तरह 
से दूध निकलता है। इस बीच मे गाढ़ा गाढ्य (जचकी के कुछ 
ियुय ७ कई &. हक ७ 2 फेक हे 
महाने पहिले से ही) पदाथ जिसे चप ((५00807प77) कहते हे 
निकलता है। इसमे नत्रजन पदाथ दूध से पांच छह गुना रहते 
इक 0 कक कर हे गर् 6 
जो बाढ़ के लिये अच्छे रहते हैं, स्निग्ध पदार्थ कम रहते 
८: अरे 
पर इसमे सबसे अच्छी चीज यह है कि यह दस्तावर होता है 
ससे बच्चे की अंतड़ियां अपने आप साफ हो जाती हैं | 


| 
्यि 


ते /जि[?/ /37 


दूध निकलने के बाद-- 


१. पहिले पहिल दूध पिल्ाना-- जचकी के बाद जच्चा 
अक्सर लस्त पड़ जाती है। उसे आराम की जरूरत रहती है । 
पहिली देखभाल के बाद उसे ओर बच्चे को ६ से १० घंटे तक 
बिलकुल आराम देना चाहिये। इसके बाद बच्चे को आंचल 
से लगाना चाहिये। 


इस समय आंचल को अच्छी तरह उबले हुए कुनकुने पानी 
से साफ कर लेना चाहिये। यदि आंचल की पहिले से देखभाल 
की गई होगी तो इस समय की सफाई में कोई विशेष बात नहीं 
रहती, नहीं तो उसमें विशेषकर चूचुक (चूची) पर अक्सर चेंप 
की बुंदे' जम जाया करती हैं ओर वे उसके छेदों को बन्द कर 
देती हैं जिससे गाद चेंप को नवजात शिशु खींच नही 
सकता ।, इन्हें गरम पानी से भिगो कर धीरे धीरे निकाल लेना 
चाहिये ओर उंगली ओर अंगूठे के बीच चूची को दबा कर 
ओर धार निकाल कर भी देख लेना चाहिये। 


जब यह सब हो जाय तो बच्चे को उठा लेना चाहिये । 
उसके सिर को सहारा देना चाहिये तथा साफ ओर हल्के 
हाथों से उसका मुंह खोल उसमे चूची डाल देना चाहिये। 
अक्सर बच्चा इस समय दूध खींचना शुरू कर देता है। 
यदि दूध नहीं खींचे तो चूची पर दो बूंद शहद लगाया जा 
सकता है, दूध की धार भी मुँह के अन्दर डाली जा सकती 
है। कई बच्चे सुस्त रहते हे उन्हें थोड़ा सा हिलाकर जगाना 
भी पड़ता है। फिर अगले चौबीस घन्टों में ७ से ६ घंटे के 
अन्तर से उसे आंचल से लगाना चाहिये। इस समय ही कया 





( ६० 9 
लगभग पहिले माह भर तक बच्चा अधिकतर सोता ही रहता 


आंचल से दूध पिल्लाना 


बीठ व सिर पर “आसरा दे 
समय पर दृध 
पिलाना चाहिये । 





२. कोन सा आंचल १ --यह तो शिशु के दूध पीने और 
माता के दूध उतरने पर निर्भर रहता है। यदि दूध की 
मिगदार काफी है तो एक ही आंचल का दूध काफी होता है। 
यदि दूध बराबर नहीं उतरता है तो उसे दोनों आंचलों का दूध 
कम पड़ सकता है। यदि शिशु दूध नहीं पीता है. और आंचल 
को लेकर चुफ्चाप सो जाता है तो आध घंटे में भी उसका पेट 
नहीं भरेगा। साधारण तोर पर एक ही आंचल का दूध 
शिशु को काफी होता है, पर पहिले थोड़े दिनों तक उसे दोनों 
आंचलों से लगाना चाहिये। ओसत्तन १५७ मिनिट ही शिशु 
दूध पीता है। यदि बच्चा एक ही आंचल से दूध पीता है तो 
आंचल का दूध निकाल देना चाहिये। | 





३. दूध का बराबर - उत्तरना-- मातायें अक्सर कहा 
करतीं हैं कि उनके बच्चे दूध बराबर नहीं पीते, वे भूखे रहते 


( ६१ )» 


हैंया उनके दूध की मिगदार ही कम है। अधिकतर ये 
शिकायतें उन माताओं में , मिलती है जो या तो बराबर पोशिक 
भोजन नहीं करतीं, पानी कम पीती हैं अथवा बच्चों को उचित 
ढंग से दूध नहीं पिलातीं । 


४. उचित ढंग से दूध पिलाना-- इसका मतलब हैं कि 
चे को लगभग ठीक समय पर दूध पिलाया जाय ओर पिल्ााते 
समय पूर्ण शांति रखी जाय। कोई सहेली आ गई तो आप 
तो गप्पे कर रहीं हैं ओर बच्चे का मुंह ढांक कर आंचल उसके 
मंह में ठंस दिया। इससे साता का कतंव्य पूरा नहीं होता । 
यदि बच्च ने दूध पिया तो ठोक, नहीं. तो उसे एक आध 
धप्प जमा दी, उसे अलग . बैठा या लिटा दिया ओर दो चार 
गालियां (१) सुना दीं। यह बिलकुल अन्याय हैं । 


बुसरा अन्याय अपने साथ होता हैं ओर वह यह कि 
जब बच्चा दूध पी चुके तब आंचल मे बचा हुआ दूध 
अंगूठे ओर उंगली के बीच चूची को दबा दबाकर निकाल 
देना चाहिये नहीं तो भरा हुआ दूध दूध बनाने वाली बन्थियों 
पर दबाव डाल उन्हें कमजोर करता है जिससे बाद में दूध 
कम उतरत्ता है। आंचलों को खाली कर लेना ही दूध उतारने 


की सबसे बढ़िया दवा है। 


५. लंघन का बुखार (॥907007 #'८ए८०)-- अक्सर 
देखा जाता है कि दो तोन .दिन बाद शिशु को कुछ बुखार 
साआ जाता है जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा उबला छना 
शरीर के ताप पर पानी दिया जाता है उन्हें यह नहीं होता । 
इसका मुख्य कारण शिशु का भूखा रहना ही हे। कभी 
कभी इंसभ दस्त भी लगने लग जाते हैं । 
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६, माता का भोजन-- इस पर विशेष बन्धन नहीं है 
करे हे 
पर भोजन मन पसन्द, पाचक ओर पोष्टिक होता चाहिये। 


७, दूध छुड़ाना-- बच्चे को दूध प्यारा होता ही है। 
यही तो उसका भोजन है। थोड़े दिनों के बाद दूध पीना केवल 
भोजन प्राप्ति का साधन ही नहीं एक आदत सी हो जाती है। 
जसा कहा गया है कि चोथे माह के पश्चात्‌ उसकी 
बाड़ के लिये केवल माता का दूध अकेला ही काफी नहीं होता 
है। बच्चा भोजन के लिये मां पर आश्रित भी रहता है। 
इस तरह मां को भी एक प्रकार बंधन हो जाता है। इस 
प्रकार दूध छुड़ाना दोनों को ही लाभदायक होता है। यदि 
साता के बहुत अधिक दूध होता हो तो दूध पिल्लाना कोई खराब 
नहीं है पर शिशु की स्वतन्त्र मनोवैज्ञानिक प्रगति के लिये 
दो साल में छुड़ा देना ही चाहिये अच्छा हो कि यदि छटठवें 
माह से ही बराबर बाढ़ के लिये ऊपर से कुछ पौष्टिक तत्व 
दिये जावें। जब शिशु को छठवें माह से कुछ देना ही है 

-7ी इस समय से क्रमशः एक एक समय में ऊपरी दूध का 
उचित मिश्रण देना ठीक है। इस श्रकार दूध लगभग 

_दो से चार माह में शिशु को बिना मालूम किये व 
ब तकलीफ दिये छुड़ाया जा सकता है । 


प र्मा का दूध कब न दिया जाय --कई समय माता का 
दूध शिशु के लिये अहितकर होता है। इनमें से कई अवसरों 
पर तो रोग के कारण शिशु को मां के पास से अलग करना 
ही ठीक रहता है और कई समय दूध ही नहीं उतरता ब॒ 
चूची को बनावट ही इस तरह की रहती है कि जिससे शिशु 
का दूध पी सकना सम्भव नहीं रहता । इस प्रकार इन परि- 


( ६ ) 
स्थितियों को निम्नलिखित दशाओं में बांदा जा सकता है। 


१, जब शिशु को बिलकुल ही दूध न दिया जाय--माता 
का पागलपन व ज्ञय ( झंवाहक स्थिति में ) व कुकर खांसी से 
पीड़ित होना, दूध का न उतरना उल्टी हुई चूचियां ([7५८7४८० 
070[0८8) | 


२. जब थोड़ा बहुत दूध पिलाया जा सकता है | रक्त की 
कमी ( 8227779 ) म्गी, ( 5ए76989 ), हृदय, गुढ, व 
निमोनिया की बीमारी तथा फटी हुई (७720०८८०) चूचियां। 


३, सावधानी से-जुकाम सर्दी में माता को चाहिये कि 
दूध पिलाते समय अपना मुंह शिशु की ओर न रखे 
ओर अपने मुँह या शिशु को तौलिये से ढांक ले। हघ 
पिलाने के पहिले हर दशा में हाथ घो लेना ठीक है । 


यही सावधानी माता के घट-साउ से पीड़ित ( /)9!- 
(८78 ) होने पर बरतनी चाहिये पर साथ ही शिशु को 
प्रतिरोधक सुई (?700॥9ए480८70 005९) भी लगवा देना चाहिये। 
खसरा प्रथम तीन चार माह की आयु म॑ नहीं हुआ करता 
इसलिये इस रोग में इस समय तक दूध पिलाया जा सकता 
है पर खांसी आदि से शिशु का बचाव करना ही चाहिये। 


६ मासिक धर्म शुरू होने पर या होते समय दूध बन्द 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 


ऊपरी दूध पिलाना--यह तो बताया ही जा चुका है कि 
हर प्राणि-बर्ग के लिये अपनी ही माता का दूध इचित बैठता है । 
ग्रह भी याद रखना चाहिये कि जो माता सन्तान प१दा।कर सकती 


( ६४ 9 


है वह दध भी पिला सकती है पर इसके अपवाद भी बतलाये जा 
चुके हैं। साथ ही माता के दूध के पोषक तत्व भी ४ माह की 
आयु के बाद के शिशु के लिग्रे कम पड़ते हैं इसलिये इसके बाद 
ऊपरी दूध के रूप में उसे कुछ न कुछ देना ही होगा । 

धाय ( ४४८ 7०7४८ ) जब माता का दघ न पिल्ाया 
जा सके तो हम उसी जाति का दूध उचित मालूम पड़ता हे । 
इसके लिये लोग अक्सर किसी दूसरे बच्चेवाली स्त्री को घर 
नौकर रख लेते हैं जो अपना दध अपने ओर स्वामी के बच्चे को 
पिलाती है। ऐसी नौकरानी को धाय कहते है | यह जरूरी है कि 
इसे स्वस्थ होना चाहिये । क्षय, रक्त की कमी, उपदंश, 
आगन्तुपूयमेह (+077077|70 69) आदि का शक हीने पर इनकी 
जांच करा लेना चाहिये साथ ही उसके व उसके बच्चे के दृष्टि 
कोण से स्वामी के बच्चे को भी उपदंश से पीड़ित नहीं होना 
चाहिये । 

उसका दूध पोष्टिक रखने के लिये उसके संतुलित 
भोजन का ग्रबन्ध होना चाहिये तथा उत्तम होगा कि 

उसे अपने यहां स्वस्थ ओर साफ जगह में ही रखा जाय-। 
उसके साथ उसका बच्चा भी रखा जाय जिसके कि वह अपने 
आंचल का दूध पूरी तरह से पिलाये ओर उसमें कुछ न बचे 
क्योंकि तभी तो उसे बराबर दूध उत्तरता रहेगा। 

२. दूसरे प्राणियों का दूध-- जब धाय नहीं रखी जा 
सकती फिर हमें दूसरे प्राशियों का दूध पिलाना पड़ता है ओर 
इन प्राणियों का उपयोग तो भोगोलिक आधार पर ही होता 
है। मुख्यतः गाय, भेस और बकरी का ही दूध उपयोग में आता 
है | ऊटठनी .गधी, मादा रेनडियर का भी दूध उपयोग मे 
लिया जाता है.॥ 


( ९४ ) 


दूसरे जीवधारी और मानव के दूध के मिश्रण में बहुत 

अन्तर - होता है। माता के दूध सराखा इनका मिश्रण व 
कप प॒ & ५५ के ; 

पाचक बनाना कोई सरल काय नहीं हे । दूध की शुद्धता तथा 

कीटागुओं से रक्षा करने को अल्लग कठिनाइयां हैं | इन दूधों का 
हा श £ः धरे का ३ हक # 5 

प्राकृतिक मिश्रण निम्न प्रकार है। इससे सिद्ध हो जाता है कि 

कोई भी दूध नवज़ात शिशु के लिये सता के दूध सरीखा पोष्टिक 


6५ ओर, 


व आसानी से पचने वाला नहीं है । 


१०० हिस्सों मे प्रोटीन. स्तिग्घ शकरा धातु 


सानव श्य्पू 2॥ ७ रू 
गाय ३९५ 2 ९2 उ्पु 
बकरी ३३ प्‌ ण पु '&€ 
गधी १ 'रप १ ध् '2५ 
भस ४ ७ १ ४ है 


क्योंकि. बच्चों को पिलाने के लिये अधिकतर गाय का 
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ही दूध इस्तेमाल किया जाता है उसके दूध के विषय में हमे 
निम्तलिखित बातें याद रखना चाहिये | 


(१) स्निर्ध तत्व-- इसमें स्तिग्ध अम्ल (800५ 20८08) 
अनुपात में तेज ४ है और इनके कण बड़े रहते हैं. जो 
पचले में कठिन रहते हैं । 


- (२) नत्रजन तत्व-- जहां माता के दूध मे १५५ प्रतिशत 
रहते हैं ओर इसमें भी ७५ प्रतिशत लेक्टालबुमिन किस्म के रहते 
हैं वहां गाय के दूध में ३४ प्रतिशत जिसमे केबल ५ प्रतिशत 
ही लेक्टालबुमिन रहती है | थे दुसरे नत्रजन अन्य तत्वों के भी 
पचने में कठिनाई, उपस्थित करते हैं।. 


( ६६ | 
(३) शकरा तत्व-- लेक्टोज किस्म कौ शकरा जहां 
माता के दृध से ७ प्रतिशत होती है वहां यह गाय में केवल 
४ प्रतिशत ही रहती है। इस प्रकार शक्ति देने वाला पदाथ 
बहुत कम मात्रा में रहता है। 


(४) धातुओं में - चना माता के दूध में चौगुना पाया 
जाता है। बकरी को गरीबों की गाय कहा गया हे। इसके 
ओर गाय के :ध में कोई विशेष »न्‍्तर नहीं है । 

गधी के दूध में शक-॥ तत्व तो अधिक रहते हैं. पर 
दूसरे तत्व कम 5हते हैं। इस प्रकार यह पचने में आसान 
रहता है आए शायद इस्तीलिये कई जगह कमजोर बच्चों को यह 
दिया जाता है| 


इतना दुहराना फिर भी ठीक रहेगा कि किसी भी प्राणी 
का दूध मां के दूध का सुकाबला नहीं कर सकता । 

(३) डत्बों का दूधः- यह दो तरह का आता है । एक 
गाढ़े द्रव के रूप मे जिसमें केवल पानी ही मिलाया जाता है 
इसे अंग्रेजी में (0073८४5८० 7रञ0) या जमाया हुआ या 
गाढ़ा दूध भी कह सकते हें ॥- 


दूसरा पाउडर के रूप में विभिन्न सिश्रणों के साथ 
इसे कंपनियां बनातों हैं | इन सब पर बनाने का तरोका 
लिखा रहता है । उसे ध्यान पूचंक पढ़ना चाहिये और बतायी 
हुई विधि ओर शिशु की आयु के अनुकूल हो दूध बनाना 
चाहिये । पाउडर के बताये हुए परिमाण को थोड़े से पानी में 
लप्सी (2०३८ सरीखा फेंट लेना चाहिये और बाकी पानी 
मिलाते समय धीरे घीरे हिलाते रहना चाहिये नहीं तो जिन 
पाउडरों मे डेक्सट्रिन माल्टोज (0०877-7908०) अकार 


( हैं ) 


की शकार रहती है उसमे गुलठियां पढ़ जाती हैं | हर समय 
ताजा दूध बनाना चाहिये | भिनके यहां ठंडा रखने के साधन 
(रेफ्रीजरेटर आदि) हों वे १-७ बोतलों मे दिन भर के लिये 


दूध बनाकर रख सकते है । 


४. दूध बनाने का सामाम--दो मुंह वाली नाव हुमा 
बोतल के बदले, बंढें गले वाली तथा चपदे पेंदे वाली सीधी 






५३४३७१३४१८८ (पट 


दुध बनाने का सामान 


बोतल ठीक रहती है । (नाव नुसा बोतल से बच्चा अक्सा 
हवा निगल जाता है इसलिये उसे अब छोड़ दिया गया है) इसे 
आसानी से साफ किया मो सकता है. तथा बोतल समेत बच्चे का 
ध गर्म पानी में रखकर गरम भी किया जा सकता है | कांच को 

या तामचीनी को कुप्पी, नापने का काँच को गिलास दहन वाली 
हेंडलदा[र देचकी, बडी चम्मच ( टेबिल स्पृन जिसमे 
3 आस पानी आओ जावे); -बोतल धोने का *४ बोतएें, रजडढ़ 


( हंए १ 


की ४ टूटियां, ढांकने के लिये कपड़ा । यदि दूध इकट्ठा बनाना 
हो तो ८ वोतलें ओर बारह ट्ूटियां (?र07!68) 


रबड़ की टूटियों को उबलते पानी से साफ कर लेना 
चहिये । दूध पिलाने के पहिले और बाद में बोतल को साफ कर 
लेना चाहिये साथ ही देख लेना चाहिये कि उसके अन्दर कुछ 
जमा हुआ न हो । यदि उसमें कुछ जमा हो तो त्रश से साफ कर 
लेना चाहिये 


५. सबसे सरल व सस्ता दूध बनाना “- £ आस 
गाय के शुद्ध दूध में ११ ओंस पानी मिल्ला कर ५ मिनट तक 
उबालना फिर आधे से एक चम्मच (टेबिल स्पून) मामूली 
शक्कर या एक से दो चम्मच लेक्टोज व डेक्सट्रिन - माल्टोज 
मिलाना | पहिले दूध. कम परिसाण से शुरू करना चाहिये फिर 
जेसे २ पचता जाय वेसे वेसे दूध का परिमाण बढ़ाना चाहिये । 
डेढ़ साल के होने पर ही बच्चे को गाय का शुद्ध दूध दिया जा 
सकता है। इस प्रकार के दूध को हल्का व शीघ्र पचने वाला 
करने के लिये चिकित्सक की सल्लाह से दो ग्र न सोड़ासाईट्रस 
प्रति आस दूध के हिसाव से (2 878 $0वालंएएड8 ६0 था 
०प7८८ ०77: ) दिया जा सकता है । चूने का पानी भी 
इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध उबाल लेने से भी जल्दी 
हजम हो जाता है पर इससे जीवन तत्व 'सी/ नष्ट हो जाता 
है जिसके लिये संतरे का रस देना चाहिये। 


एक ऑओंस ( आठ छोठे चम्मच ) संतरे के रस भे यह 
जीवनतत्व इतना रहता है जितना हमें लगभग डेढ़ सेर दूध में. 
मिलता है | इसी हिसाब से हमे यह रस देना चाहिये। 
इस रस के देने से एक लाभ ओर भी होता है ओर वह यह 


६ ६६ ॥ 
कि बच्चे की शीघ्र पच्ने वाला शर््तरा तत्व भी मित्रता 


याद रखना चाहिये कि टेबल स्पून से छाधा ऑस 
पानी समाता है। जेसे जेसे बच्चा बड़ा होता जत्य उसकी 
आवश्यकतानुसार दूध का परिसाण ज्यात ओर पासी कम 
किया जाना चाहिये। पाचन क्रिया पर भी नजर रखना चाहिये | 


६. दूध पिलाने के कुछ नियम-- 


अ. कितना दूध पिलाया जाय ? --१३ आस से २ अ.स 
प्रति पोंड वजन के हिसाब से अर्थात्‌ पूणं वजन का लगभग 
दसवां भाग दिन भर मे पिलाना चाहिये। नवजात शिशु को 
डेढ़ आस के हिसाव से ही शुरू करना चाहिये। वह कभी 
कम ओर कभी अधिक पीता है पर हिसाब पूरे दिन भर में 
पिये हुए दूध का ही लिया जाता है| 


ब. कब ओर केसे पिलाया जाय ?-- पहिले २-२ घंटे 
श्रोर फिर ३-३ घटे में दूध पिल्लाने का रिवाज था परन्तु ४-४ 
घंटे का अन्तर मां और बच्चे को सविधाजनक रहता है। 
आखिरी ससय राजि को लगभग १० बजे दध पिलाकर बच्चे 
को सुलाना चाहिये और फिर सबेरे ६ बजे पिलाना चाहिये | 
इसके बाद ६-१०-२-६ बजे देना चाहिये। पहिले पहिल रात्रि 
के ११ बजे और सबेरे ५ बजे दूध दिया जा सकता है। धीरे 
धीरे इसे ६ बजे वाले नियम पर ले आना चाहिये । 


यदि बच्चा रात्रि को रोता है तो देखना चाहिये कि 
उसने पेंशाब तो नहीं किया है। यदि किया है तो उसकी चड़ी 
आदि बदल दी जाय। इस समय बिस्तर को भी देख लेना : 
चांध्यि क्‍योंकि कभी कभी चीटियां भी चढ़ जाती हें। मौसम 
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के अनुसार बच्च को ठंड या गर्मी भी लग सकती है। यदि 
पसीना आया हो, मच्छड़ तंग करते हों तो हलका हलका पंखा 
करना चाहिये, मच्छुरदानी ठीक करना चाहिये । टंड के दिनों 
से यदि कपड़ा हट गया हो तो बच्चे को ठीक तरह से ढांक 
कर गरम रखना चाहिये | 


फिर भी यदि बच्चा रोबे तो उबला हुआ पानी ( शरौर 
की गर्मी पर ) पिलाना चाहिये। जहां तक हो इस समय दूध 
नहीं पिलाना चाहिये। यदि चुप कराने पर भी चुप नहीं होता 
तो या उसे कोई कष्ट होगा या जिद्द में ही रो रहा होगा । 


स. बच्चा भूख लगने पर रोता है! के अनुसार कई 
चिक्रित्सक बच्चे की मांग को महत्ता देते हें। कभी कभी 
यह जच्चा-बच्चा का रिश्ता दोनों को लाभकारी सिद्ध होता 
है। सबेरे के ठीक समय का यह मतलब नहीं कि यदि बच्चा 
गाढ़ी नींद में सोया है तो उसे जगा दिया जाय या यदि बह 
४-४४ बजे जग गया है तो उसे दूध नहीं दिया जाय। यदि 
सबेरे ५-३० बजे दूध दिया है तो भी ६-३० बजे के बजाय 
१० बजे ही दूध देना ठीक है। दिन में चार चार घंठे का अंतर 
रखना उचित है क्योंकि जेसे पहिले बताया जा चुका है कि 
माता को काम वे आरास करने के लिये भी काफी समय मिल 
जाता है। यहां पर एक बात ओर याद रखने की है कि शिशु 
का पेट लगभग चार घंदे में ही खाली होता है और पेट के 
खात्नी होते ही पेट में एक खास तरह की ऐंठन सी होती हे 
जिससे बच्चा रोता है। थोड़ा सा.भी पेट भरने से ऐंठय कम 
हो जाती है ओर इसीलिये बच्च ऑआँचल में लगाते साथ ही चुप 
हो जाते हैं। अकसर माताएँ काम के लालच -ें वः गप्पों के 
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बीच बच्चे के चुप होते ही दूध देना बंद कर देती हैं जिससे 
वह थोड़ी देर बाद ही पेंट के खाली होने से फिर रोने लग 
जाता है। माता उसे फिर थोड़ा सा दूध दे देती है। इस प्रकार 
शिशु को अनियमित ढंग से दूध पिलाने से उसकी आदत दो 

बिगड़ती हो है पर साथ ही स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। शुरू के 
महिनों में ही तो उसके स्वास्थ्य की नींव पड़ती प्रहिनी मे हो तो उसके स्वास्थ्य की नींब पढ़ती है और यह 
अनियमितता उसके स्वास्थ्य पर भारी चोट है जिसका फल 
उसे जीवन भर भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर यह फिर से बतलाने 
की आवश्यकता मालूम पढ़ेती है कि शिशु को अकेले मे ही पूरे 
आराम से दूध पिल्लाया जाय। यह्‌ उसका जन्मसिद्ध अधिकार 
है जो उसे उसकी व उसके समाज की भल्ताई के लिए हर माता 
को उसे देना चाहिये । 


'ह., कितना गरम पिलाया जाय (-माता जब खुद दूध पिलाती 
है तब तो गर्म व ठंडे दूध की कोई दिक्कत नहीं रहती क्योंकि 
प्रकृति दूध को शरीर की गर्मी पर ही रखती है। मुश्किल तो 
तब पड़ती है जब कि हम ऊपरी दूध बच्चे को देते हैं। दूध का 
कुनकुना होना भी बच्चे के लिहाज से उसके लिये अधिक गे 
होता है। जो चखकर दूध की गर्सी का अंदाज किया करते हैं . 
वे एक बड़ी भारी भूल करते हैं क्‍योंकि बड़ों को तो ११५ फे० 
पर भी दूध ठंडा मालूम पढ़ेगा जो बच्चे के लिहाज से अब 
भी लगभग २० फै० अधिक गरम है। गरमी का अंदाज माता . 
के दूध की गर्मी व थर्मामीटर (£८ फैे० ) से किया जा सकता 
है। दूध के अधिक गर्म होने से मसूड़ों में हल्की सी सूजन 
बनी रहती है तथा जिससे दाँतों के निकलते समय उन्हें पूरा 
रक्त महीं मिल पाता और वे बाद में कमजोर रह जाते हूँ। 
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डः. बोतल से दूध पिलाना--दूध 
पिलाते समय बोतल को . इस 
तरह पकड़ना चाहिये कि बोतल दूध 
की तरफ़ भुकी रहे नहीं तो शिशु 
के पेट में दूध के बदले हवा 
जायगी। बोतल की पेंदी उठी रहे । 
हवा जाने से बच्चां दूध कम 
पियेगा, उसका पेट फूलेगा और 
बह तंग भी करेगा। 





बोतल से दूध पिलाना 


₹. दूध पिलाने के बाद- माता खुद दूध पिलावे या 
बच्चा तल से १ध पिये वह न कुछ हवा खींच ही लेता है जिससे 
उसका पेंट फल जाता है। ज्यादा दध हे 0000 

पोने से भी ऐसा हो जाता है और 
बच्चे को बेचेंनी लगती है जिससे 
वह रोता हैँ | दूध पिलाने के बाद 
बच्चे को छाता से लगाकर उसकी 
पीठ थपथपाने से उसे डकार आ जाते 
हैं । जिससे उसे आराम मिल जाता 
है ओर वह फिर खेलने लगता है... &#| 
यदि बच्चे की नियमानुसार मालिश क्‍ को 
ओर सिकाई होती है तो उसे पेट की पीठ थपथपाना 
शिकायत भी कम होती है क्योंकि 

मालिश से उसकी मांसपेशियों में खून अच्छी तरह दौोड़ता है 


ओर ने मजबूत बनती 





बच्चों की बीमारियां 


बीमारी शब्द ही खराब होता है पर बच्चे में तो यह उसके 
जीवन मरण का प्रश्न बन बैठती है। उसकी सहन शक्ति बहुत ही 
कम रहती है। बच्चे अपना कष्ट नहीं कह सकते | माता और 
चिकित्सक अंदाज से ही उसके दुख का पता लगाते हैं| अनुभव 
ही हमें सहायता देता है। इन्हें हम कई हिस्सों में बांदते है । 


(१) पेढ़ा होते ही जो हमें देखने को मिलती है--अ. पेदा 
होते: समय की चोटें । ये अक्सर माता के योनिमार्ग तंग होने, 
बच्चे के कुछ बड़े होने या उसके पैदा होते समय सिर नीच न 
होने से होती हैं| अधिकतर समय पाकर ये अपने आप ठीक 
हो जाती हैं । . 


ब. स्वाभाविक कमियां या अंग भंग-शिश्नचम का 
लगभग बंद सा होना, जीभ का नीचे कुछ जुड़ा होना या अन्य 
किसो जगह कोई सुजन ( गुल्स ''घा7077 ) या और कोई बात 
होनाः। इसमें चिकित्सक की सलाह लेना चाहिये। ऐसा बहुत 
कम द्ोता है और अधिकतर ये ठीक की जा सकती हैं। घबराने 
की आवश्यकता नहीं है । 


सं. योनिक रोग--प्रसवाग्र देखभाल के समय बतलाया 
जा चुका है कि यदि मां की सुजाक है तो बच्चे की आंख ढुखनी 
था जाती है और इससे उसके श्रंघे हो जाने तक का डर रहता 
है। इसीलिये नवजात शिशु की देखभाल के समय बताई गई 
सावधानियों में आंख की देखसाल में १ प्रतिशत सिलवर नाइ*« 
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टूट की बंदें डालने के लिये लिखा गया है। आजकल पेनिसिलिन 
की बंदें व अन्य दवाइयां भी डाली जाती हैं। इस समय उपदंश 
की फुन्सियां भी दिखाई दे सकती हैं । इस विषय मे पहिले से ही 
सावधानी बरतनी बहुत लाभदायक सिद्ध होती है । 


(२) दूध पीने से संबन्धित बीमारियां--इनमे बच्च को 
पोषण के लिये कम तत्व मिलते हैं अर्थात्‌ वह भूखा रहता है 
ओर वह पनप नहीं पाता या उसे दूध अधिक मिलता है चाहे 
वह सां का हो या ऊपरी | 


अर, पोषक तत्वों की कमी-यह तो दूध के मिगदार 
( परिमाण ) की कमी या दूध के हलके ( नत्रजन, शकरादि तत्वों . 
की कमी ) होने से होता है। ऐसी दशा मे माता का भोजन - 
संतुत्रित एवं पोष्टिक होना चाहिये तथा उसे ऐसे प्रयत्न करना 
चाहिये कि जिससे दूध बराबर उतरता रहे। आंचलों को खाली 
करने के विषय में कहा ही जा चुका है। माता को दूध, शोरबा 
पानी आदि काफो मात्रा से पीना चाहिये। कभी कभी जरा देर 
में दूध उतरता है और इसके लिये धय रखना चाहिये । कम 
से कम एक सप्ताह ठहरना चाहिये ओर शिश्‌ को इस बीच एक 
ओंस से डेढ़ ओंख तक प्रति पॉंड वज़न के हिसाब से दिन भर 
उबत्ना ओर छुना पानी देना चाहिये। पानी म॑ ग्लुकोज़ मिलाया 
जा सकता है। २० ओंस पानी में आधा ओंस ल्ैक्टोज़ या दो 
छोटे चम्मच मामूली शक्कर मिलाई जा सकती है। यदि १५ 
प्रतिशत वजन घट जाय या एक सप्ताह तक दूध न उत्तरे तो 
ऊपरी दूध शुरू करना चाहिये। 


दूध कम मिलने की पहिचान-शक होने पर सबसे बढ़िया 
तो होगा कि हुए समय बच्चे को दूध पिलाने के. पहिले ओर बाद 
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सही तोलना चाहिये। इस तरह हम दिन भर का हिसाब लगाकर 
कर यह जान सकते हें कि क्या उसे दिनभर में १३ओंस प्रति पींड 
के हिसाब से दूध मित्रता है कि नहीं | यदि कमर मिलता है और 
मां को दूध नहीं उतरता है तो हमे ऊपरी दूध बराबर बराबर 
भागों मे बांटकर इतना पिलाना चाहिये कि जिससे उसे उसकी 
आयु के अनुसार दूध मित्र सके | पर यदि बच्च का वजन बराबर 
बढ़ता है तो चिन्तित होने की कोई जरूरत नहीं है; नहीं तो सूखी 
रोग होने का डर रहता है। 


ब. ज्यादा दूध पीमा-यह भी बच्च का वज़न करने से 
जाना जा सकता हे वेसे तो पहिले कुछ महीनों तक शिशु अधिक 
दूध पीता भी नहीं है क्योंकि यह अक्सर ऊपरी दूध शुरू करते 
समय ही होता है. जब कि माता बच्चे को दुँस ठूस कर दूध 
पिल्लाती है। दूध ज्यादा पीने वाले बच्चे अधिकतर (&०प्रंतिशत) 
तो खुद ही अधिक दिया हुआ दूध उलत्नटी कर देते हैं ओर उनका 
वजन बराबर बढ़ता जाता है और २० प्रतिशत अधिक दूध 
पीकर पचा लेते हैं तथा उनका वजन कुछ अधिक बढ़ता है ओर 
उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं होती । इन दोनों दशाओं में फिकर 
नहीं करना चाहिये, पर बच हुए २० प्रतिशत बच्चों को दरुत 
लगने लग जाते हैं और केवल कैस्टर आयल इमल्शन (08807 

०] ८7०१४०४ ) बहुत थोड़ी मात्रा मे उन्हें राह पर ला देता है 
तथा उसके दूध देने के बीच के समय को भी बढ़ा देना चाहिये। 


स. हिचकियां व उल्टियां--दूध पिलाने के बाद पीठ थप- 
थपाने से अक्सर अधिक पिया हुआ दूध निकल. जाता है तथा 
डकार आ जाते हैं | सोडा साइट्रस ( 5069 टांप७5 ) २ प्रेत . 
प्रति ओंस दूध के हिसाब से देने से भी फायदा होता है । 
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प/यखाने की शिकायत--()) भख की कब्जियत यह कम 
दध से भी होती है | इसे भूख की कब्जियत (्रिणा४79 
5000]8 ) भी कहते हैं | उचित्‌ दूध मिलने पर यह अपने आप 
ठीक हो जाती है। मगर कभीर आंवनुमा हरे दस्त भी लगते हैं । 


(7) भोजन के तत्वों से गड़बड़ी-माता के दूध पर पलनेवाले 
शिशु दिन में २-३ या कभी कभी इससे एक दो अधिक चमकदार 
पीले रंग की नरम टट्टियां करते हैं | इसमे भीनी भीनी गंध रहा 
करती है पर वह दुर्गन्‍्ध नहीं होती । पाबडर के दध पर पलनेवाले 
शिशु भी कुछ ऐसी ही टष्टियां करते हैं। गाय के दूध पर पलने - 
३ [न गाढ़ी हलके पीले रंग की ज्ञारीय (३5०9|76) टट्टी 
कक 


भोजन का हर तत्व मल पर अपनी छाप छोड़ता है। गाय 
का दध देने में स्निग्ध तत्व अधिक ओर शकरा तत्व कम पहुँचते 
हैं। ऐसी अवस्था में मल कड़ा सूखा व भूसले (57८५ ) रंग. का 
होता है जब स्निग्ध तत्व पचता नहीं है तब मल सटमेला अधिक 
नरस चिकना व बदबूदार होता है । 


नन्न जन पदार्थों के अधिक होने से कब्जियत होती है । 


शकरा तत्व की अधिकता पर भरे बिलकुल नरम, कम 
बद्बदार व अम्लीय (3005) तरह का सल रहता है । बार बार 
टट्टी लगती है ओर शिशु के चुतड़ लाल हो जाते हैं 


यकृत की बीमारी- आम तौर से जरा सा भी पेंट 
खराब होने से व उसके फलने से हर थोड़ा सा' भी जानकार 
अभिभावक चिकित्सक से लिवर (यकृत) के विषय मे पंछता है। 


( १०७ ) 


उसका ख्याज्न एक दस इस बीमारी (799४ 076 ८ं॥॥02ॉ8 ए 
६6 ॥०८) की ओर दौड़ता है। इसमें पहिले पहल पेट में ददे 
का रहना, उसका फलना, यक्षत का बढ़ना तथा उसका कड़ा(रहना 
ओर फिर बाद में भख का ज्यादा होना, पैशाब पीला होना, 
ट्टी का सफेद होना पाया जाता है। बीमारी के बढ जाने पर 
पीलिया ओर जलोदर हो जाता है । दूसरी दशा में तो रोग कुछ 
संभाला भी जा सकंता 
है पर पीलिया वाली दशा 
| से रोग असाध्य हो जाता 
| है। यह एक बहुत ही 
घातक बीमारी है. तथा 
' किन्‍्हीं किनहीं घरों में 
४। पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती 
है। इसका कारण उस 
घर की खुराक म॑ कुछ 
तत्वों की कमी होना है 
तथा समय बे समय कुछ 
भी खिलाते रहना है। 
जेसा कहा गया है ऐसे 
घरों की स्त्रियों को 
गर्भवती होते ही मिथि- 
00. योनिन, कोलीन, आयना* 
समय बचेसमय कुछ भी खिलाना.. सिटोल मिश्रित दवाइयां 
-बच्चों की बीमार करना है । लेना चाहिये तथा बच्चे 
को भी जरा बड़े होने पर थे दवाइयां देना चाहिये । 


(३) चमड़े के रोग बच्चे का चमड़ा बिलकुल मुलायम 
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( १८८ ) 


ओर साफ रहता है। इसके ऊपर किसी भी तरह की फुन्सियां . 
आदि नहीं रहत्ती। कभी कभी फफोले या जन्म जात उपदंश 
(रटाफमरह5 07 कैेदापंता आए 59978) की अनेक प्रकार 
की फुन्सियां दिखाई पड़ती हैं। फुन्सियां मामूली भी हो सकती 

हैं पर कुशल चिकित्सक से इनके विषय में राय ले लेना चाहिये | 


खास कर तन्दुरुस्त बच्चों के चमड़े मुढ़ने की जगह पर 
सफाई न रहने से चमड़ा कट सा जाता है। गला, कांख 
( ०3 ) व जांघ इसकी खास जगहें हैं । यदि बराबर तेल 
मल्रा जाता है ओर सफाई रखी जाती है तो इससे बचा जा 
सकता है। यदि ये हों गये हो तो पाउडर नुकसान करता है, 
यह जगह को बन्द कर सड़ांघ पेदा करता है । अच्छी मत्रहम 
को चम्नड़ा फेल्ाकर हल्के हल्के लगाने से ( मल्तहम जमा न ही) 
ओर सफाई रखने से ये जल्दी ठीक होते हैं । ;. 


(४) नाड़ --यह पांचवें दिन तक निकल आता है। यदि. 
नहीं भी निकले तो उसे गीला नहीं रखना चाहिये । उसकी पढ्टी 
बांधते समय उस पर तनाव नहीं आना चाहिये। कभी-कभी नाड़ू 
निकलने के बाद नाभि में घाव रह जाता है। उस कच्ची जगह 
की उचित देख-भाल आवश्यक है | ््ि 


क (४) चिड़चिड़ापन व रोना -यह अक्सर अनुचित देखरेख, 
जेसे ठीक समय पर दूध न देना, प्यासे होने पर पानी न पिलाना 
तथा समय असमय सुत्ाना व जगाना, का ही परिणाम है | 


(६) बुखार व दस्त-लोग इनमें अकसर पानी नहीं 
_पिलाते यह बड़ी भारी भूल है। दस्तों में दस्त के जस्यि बुखार... 
में गरमी के कारण बच्चे के शरीर मे पानी की कमी पड़ जाती 


( १०६ ) 
है। इस कमी को पुरा न करने से बहुत ही भयंकर परिणाम होते 
देखे गये हैं। हाँ, पानी उबाला, छना व ठंडा किया हुआ हो । 


(७) फिट--बुखार की गरसी बच्च के कोमल स्तायु 
मंडल (7प८०ए०५४ 5$ए80०7॥ ) को सहन नहीं होती और उसे 
फिट आने लगते हैं। वह हाथ पर अकड़ा लेता है, आँखें फेर 
लिंता है ओर कड़ा पढ़ जाता है। ऐसी हालत में ठंडे पानी से 
हाथ बेर ओर मह पोंछना चाहिये। बुखार उतारने की दवाइयाँ 
देना चाहिये। घबड़ाने से तो काम बिगड़ता हे। बड़े बच्चों 
को पेट में पटार (२०पा6 ७०778 ) होने से भी फिट आ 
जाते हैं | (एक आठ माह के बच्चे के भी मेँह से पटार निकली 
थी-लेखक )। | 


(८) जकाम, सर्दी, खाँसी--ऐसी छाती की बीमारियों 
में गरम कपड़े पहिनाना व भालिश करके सेक करना ठीक है 
पर उनके बदन को कसना ठीक नहीं हे। इसी आधार पर एन्टि- 
फ्लेमिन आदि की मोटी लेप छोटे शिशुओं को ठीक नहीं होती 
क्योंकि इस मोटी लेप के वज़न से भी नन्‍हें मुन्ने को ठीक तरह 
साँस लेने में तकलीफ होती है। ऐसी हालत में तारपीन और 
कड़ ए तेल्न को बराबर मिलाकर हलकी माल्रिश करना चाहिये 
तथा उसे गरम रखना चाहिये। बच्चे को तो वेसे ही सदीं 
से बचाया जाना चाहिये। सर्दी से बचाने के लिए पेरों में मोजे 
ओर सिर पर कनटोपा आवश्यक है | 


(8) मंह में छाले-जब तक मूह की मिलली, श्लेष्मक कला 
(770८0प5 7767707376) नहीं छित्नती तब तक मामूली दशा 
में बच्चे को मुंह में छाले नहीं पढ़ते) अक्सर बहुत' सफाई रखने 


( ११० -॥ 


के फेर में जीभ जोर से ( बच्चे के लिहाज से) साफ कर दी जाती 
है, जिससे भिल्‍ली छिल (इतनी बारीक कि दिखती नहीं है) जाती 
है और फिर छाले पड़ते कोई देर नहीं हीती | दूध. पिलाते समय 
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खिलोना दीजिये. घृणशित रिवाज 


आंचलों विशेषकर चूचुक के आसपास के हिस्सों को धो लेना 
चाहिये । जब छाले हों तब तो इन्हें धोना बहुत जरूरी होता है । 

बोरो ग्लिसरीन दवाई के लगाने से सफाई रखने से छाले ठीक 

हो जाते हैं | कभी कभो उपदंश के छाले निकलते हैं | किसी भी 
मनुष्य का बच्चे को चूमना एक धृणित रिवाज है न मालूम उसके ' 
मुंह में घटसप व उपदंश के ही कीटारु हों । यदि आपको प्यार 

ही आ रहा हो तो उसे खेलने के लिये खिलौने दीजिये । 


(१०) आंख दुखना--यह अक्सर सफाई ' की कमी से 
दुखती है। सर्दी जुकाम के समय भी गंदे द्वाथ आंख में लग जाने. 


( १११ ) 

से आंख मे इस तरह का कष्ट हो जाता है। आंख के देखने का 
कोई भी कारण हो पर इतना ध्यान रखना चाहिये कि शिश *की 
आंख चिपकी न रहे क्योंकि आंख चिपकने से आंख में छाई व॑ 
फली पड़ जाती है. जिससे जन्‍म भर के लिये आंख खराब हो 
जाती हैं | बोरिक एसिड १० ग्रन १ ऑस पानी में ढालकर पानी 
उबालना चाहिए और फिर सहते हुए पानी से आंख व पलकों में 
लगा हुआ कीचड़ साफ करना चाहिये, दिन में दो तीन मरत्तबा 
सेकना चाहिये । आंख खोलकर देख लेना चाहिये कि पुतली पर 
कोई दाग तो नहीं पड़ा है | आंख चिपकने न देने के लिये आंख 
में मलहम लगाना चाहिये । 


११, कान-बच्च कई समय लगातार रोते हैं ओर कारण न . 
अभिभावक और न चिकित्सक ही समझ पाते हैं। ऐसे समय में 
कान देखना चाहिये | कान की सफाई न होने से अक्सर कान के 
पदे' पर दबाव पढ़ता है . खाने का सोडा ५. प्रेम आधी ओऑस 
ग्लिसरीन. में डालकर कान की दवा बनाई जा सकती है। इससे 
मल फूल जाती है ओर निकल आती है । नहीं तो हलकी सूजन में 
कारबोलिक एसिड ५ बंद, टिंचर ओपियम १० बंद, ग्लिसरीन 
आधा ओंस से बनी हुई कान की दवा बहुत फायदा पहुँचाती है । 
यदि इतनी देखभाल की जाय तो कान का बहना. ( ०॥8- 
०८४०७ ) होता ही नहीं है। देखभाल न होने से अन्दर घाव 
पड़ जाते हैं ओर पीप बहना शुरू हो जाती है । इसके लिये केवल 
दवा डालने से (जैसा कि अक्सर होता है) कुछ लाभ नहीं होता 
किसी कुशल चिकित्सक को कान दिखाना चाहिये क्योंकि शायद 
पीप कान के अन्दर से आ रही है | जब कान में से पीप निकलती 
हो तब उसे पिचकारी से घुलवाना नहीं चाहिये क्योंकि पॉप और 
अन्दर जाकर नुकसान पहुँचा सकती दै। क्‍ 


( ११५ ) 

१२, सूखी रोग (२70:८४४)-सूखी के नाम से व्यक्ति 
परिचित है । कोई इसे छुतहा मानता है तो कोई देवी देवता का 
कोप | सच बात तो यह है कि यह मां की लापरवाही हो बताता है 
जिसने न तो खुद ही अपने स्वास्थ्य की देखनाल की और न 
बच्चे की। हो सकता है कि यह आर्थिक कारणों से हो पर 
जितना आर्थिक कारणों को दोष दिया जाता है बहु सचमुच 
में उत्तना नहीं होता है । 


जीवन तत्व “डी? हमारे यहाँ सूर्य की किरणें हो इतना 
बनाती हैं कि इसकी आवश्यकता हमें नहीं रहती। होता यह 
है कि चूना और फास्फ एस तस्बों का उपयोग बराबर नहीं होता । 
चूने का पानी और फास्फरस तत्वों (जीवन तत्व डी? इनसे 
अकसर मिला रहता है) की बहुत ही स्वादिष्ट .द्वाईयाँ मिलती 
जो इसमें लाभदायक सिद्ध होती हैं । 


इनमें शिशु को आराम की आवश्यकता है। जब तक 
हड्डियों में ताकत न आ जाय तब तक उसे पेंदुल चलाना नहीं 
चाहिये नहीं तो हड्डियाँ कुक जातीं है। कई मालिश बतलाते हैं, 
यह ठीक है, पर हलके हाथों से मलना चाहिये जिससे त्तेल 
भिद्‌ जाय ( ४०७७ ४08070८० ) क्‍योंकि अधिक जोर लगाने से 
हड्डी के टूटने का डर रहता है। 


(१३) संक्रामक (छुतहें) रोग ([7०४005 दी8९98८8)- 
पुराने जमाने से मानव इम्हें असाध्य मानता आया है। 
जिसका कारण वह समभने में असमर्थ रहता है उसे वह 
ईश्वरीय कोप के पल्‍ले मढ़ देता है। कभी पाश्चात्य देशों में भी 
उपदृश तक को ऐसा -ही स्मका जाता था। इसी तरह यदि 


( ११३ ) 
वेचक, प्लेग, हैजा आदि के बारे में हमारे यहाँ भी अनेक 
अन्धविश्वास चले आ रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की या हँसी 
उड़ाने की बात नहीं है क्योंकि अब भी इस युग में हमारे देश 
में निरक्षरता और अज्ञानतां का बोलबाला है । 
जेसे-जेसे विज्ञान इन रोगों के कारणों का पता लगाने 

में सफल हुआ है वसे-वेसे उसने इनसे बचने के साधन भी ढूढ़ 
निकाले हैं पर अन्धविश्वास से हमारे अनेक भाई इन पर ध्यान 
नहीं देते । 

है जहाँ ये रोग हों वहाँ बच्चों को नहीं ले जाना चाहिये यदि 
घर सं ही हों तो रोगी से बच्चों को दूर रखा जाय। इन रोगों 
के फेलने के पहिले ही चिकित्सक की सलाह से बचाव की सुई 
लगवा लेना चाहिये | 

आजकल चेचक, काली (कुकर ) खाँसी, घटसप॑, प्लेग, 

हैजा, क्षय (तपेदिक ) आदि से बचाव की सुइयाँ अपने-अपने 
समय पर अवश्य लंगवा देना चाहिये। चेचक की सुई १ माह 
की उम्र तक भी लगवाई जा सकती है। इसमे फूलन हो जाती 

तथा खुजलाहट होती है। ८-१० दिन के बाद ये पकने 
लगते हैं । इन्हें चोट से बचाना चाहिये तथा नरम रखने के 
लिये कोई भी तेल ( चमेली, जेतून, नारियल् ) गरम करके 
ठन्‍्डा किया हुआ लगाया जा सकता है। इन्हें खुजलाना नहीं 
चाहिये | खुजलाने से ये घाव बन जाते हैं। इस टीके से 
. घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे तो एक प्रकार से 
शिशु को चेचक से बीमार किया जाता है जिससे चेचक के दाने 
सब शरीर में न निकल्न केवल इन्हीं टीके वाली चार जगहों से 
निकलते हैं ओर शिशु कुरूप, अन्धा आदि होने से बच जाता 
है। आजकल तो तीन-तीन रोगों की इकट्ठी श्रतिरोधक झुइयाँ 
( ४४४५॥४76 790090079 ) निक्ली हुई हैं । 


। 


अकालीन शिशु 
जिस शिशु का जन्म समय के प्व॑ ( सातवें से नवें माह - 
७ 
तक ) ही हो जाय उसे अकालीन शिशु कहते हैं। इन शिशुओं ., 
का वज़न कम रहता है तथा पाचन व सहनशक्ति बहुत ही 
कमजोर होती है। इन्हें जीवित रखना एक मामूली गृहस्थ 
के लिये बइत ही कठिन रहता है क्‍योंकि इनकी देखरेख में 
बहुत सावधानी चाहिये। जरा सी गलती इनकी मात का 
कारण बन सकती है | ' 


बैसे पांच पोंड से कम बच्चे की देखरेख से इतनी : 
ही सावधानी बरतना चाहिये अर्थात उसे भी अकालीन वर्ग मे 
सममना चाहिये। पिछड़े हुए देशों में चाहे कुछ भी हो पर 
उन्नत देशों ने इसमे बहुत तरक्की कर ली है। इतने छोटे बच्चे 
को गर्मी और आराम दो चीजें ही मुख्य चाहिये ओर इसके : 
लिये उनने अस्पतालों में गरमी एक सी रखने के लिये विशेष : 
प्रकार के इंकुबेटर्स ( 7८प0०27:078 ) भी रखे हैं। वहां भी 
घरों मे इनका मिलना मुश्कित्न ही है। हो 


यदि ऐसे शिशु की संभावना हो तो एक चौखुटी टोकंनी “ 
का प्रबन्ध होना चाहिये जिसके अंदर-बाहर मोटा कागज _ 
लगाया जावे | सिरहाने की तरफ फंलालेन भी लगा देना चाहिये। 
अंदर चारों ओर पतली नरम व गरम गदेलियों का इंतजाम हो। 
भारत में गरमी के दिनों में तो नहीं पर ठंड के दिनों में तीन . 
गरम पानी की थक्षियां भी तेयार रखना चाहिये। 


ज़ेसे ही शिशु पेदा हो, उसकी आंख आदि की देखभात्रः / 


( ११५ ॥ 


कर तथा नांड़ काटकर उसे कंबल में लपेट कर टोकनी में 
लिटा देना चाहिये। उसे चित्त (पीठ के बल ) कभी नहीं 
लिटाना चाहिये। गदेत्रियों के नीचे आजू बाजू १६० फ० तथा 
पेर के - पास १८० -फ० पर गरस पानी की थेजलियां रखना 
चाहिये। बच्चे की करवट हमेशा दूध पिलाने के पहिले बदलना 
चाहिये । इस दशा में उसे ६ से १२ घन्दे तक पढिल पहिल 


लिटा रखना चाहिये । 





. उसके स्नान व सफाई व कपड़े पहिनाने में कम से कम 
समय लेना  चाहिये। ३३ पॉंड से कम बच्चे को हर 
तीसरे क्र इससे अधिक को हर दूसरे दिन नहलाना चाहिये। 


३ पोंड के बच्चे को स्तनों से दध नहीं पिलाना चाहिये । 
इन्हें आंचल का दूध ( पूए सफाई के साथ ) निकाल उसमे 
(३ ओंस मां के दूध में ५ ओंस पानी ) पानी मिलाकर पिलाना 
चाहिये। धीरे धीरे पानी की मिगदार घटाना चाहिये। हलका 
मिश्रण ( अर्थात ज्यादा पानी मिला हुआ ) देना कभी भी गलत 
नहीं हैं । यदि माता के दूध नहीं उतरता तो ऊपरी दूध इसी 
आधार पर इतना ही हलका मिश्रण रख कर दिया जा सकता है। 
आंचल के दूध से एक सप्ताह के बाद ओर ऊपरी दूध 
से २-३ सप्ताह के बाद ही शिशु का वजन बढ़ना शुरू 
होता है । 


बसे तो शिशु क्या किसी का भी खुद इलाज नहीं करना 
चाहिये पर इन शिशुओं को तो क॒शत्न चिकित्सक से बिना पूछे 


_कोई भी दवा देना खतरे से खाली नहीं है ।_ खतरे से खाली नहीं हे । 


+ 
| कर 4 
48 हेड | ४ 3१ इदएाथ७ करपारापुक प्ययाजकता | ४ 
जवननन>ब्न्‍नभी 


मानसिक विकास की रुप रेखा 


| सनोविकास का आधार-- मनुष्य का विकास उसके 
गर्भ बीज में मौजूद स्वभाव-तत्वों ( 0॥707708077० ) 
पर निर्भर रहता है। ग़ुणांकुरों ( 8८7०5 ) के समूह 
को स्वभाव-तत्व कहते हैं । ये आधे माता ओर आधे 
पिता के गरम बीज से मिलते हैं। बात्यावस्था में शिक्षा- 
दीज्ञा, वातावरण व ओषधियों से इन्हें बहुत कुछ प्रभावित किया 
जा सकता है। इन उपायों के द्वारा हम गुणांक॒रों के जोड़े मे 
से अच्छे को (चाहे वह दुबल ही हो) अधिक से अधिक बढ़ावा 
देते हें और निकृष्ट को ( चाहे वह प्रबल्न हो ) दबाने की चेष्टा 
करते हैं। इस तरह स्वभाव-तत्व ( गुणांकुरों का समूह ) और 
वातावरण एक दूसरे पर प्रभाव डाला करते हैं। 


पहिले पहल बालक की अनुभव एवं गृहणुशक्ति (5छ७८ा'- 
शाला & ९7०घ०४7४ 70५०) काम करती है। वह अभी 
सीधा साधा प्रतिक्रियात्मक व नकलची प्राणी ही रहता है। इस 
तरह उसकी ग्रवृत्तियों व वातावरण में संघ५ सा चालू होता है 
जो उसकी कार्य करने की शेली बनाता है | इस प्रकार माता-पिता 
का ही मार्ग दर्शन बालक का भविष्य बनाता व बिगाड़ ता है। # 


गभ में माता के सदूगुणांकुरों का प्रभाव भी गम के 
गुणांकुरों पर पड़ता ही है ओर इसीलिये भारतीय संस्कृति में 
गर्भाधान के पश्चात्‌ विज्लासिता व अन्य मानसिक प्रवृत्तियों पर 


# इस विषय पर हमारे यहां से प्रकाशित “बाल विकास प्रथम 
सात वर्ण पुस्तक पढ़िये | “प्रकाशक 


( ११७ ) 


रोक लगाई गई है। इस प्रकार माता पिता के विचार, गुणांकुर, 


घर का से आदि सब बालक के विकास की पृष्ठभूमि 
बनाते है । 


के के हिले के. 4] के 
बैदा होने के पहिले-गर् में शिशु पूरी तरह से माता के 
| हे का ० ड्‌ 2] 
ऊपर निर्भर रहता है उसे न भोजन के लिये रोना पड़ेता है और 
न ठंड से बचने के लिये कोई कपड़ा ओढ्ना पड़ता है। चाहे 
गर्मी हो चाहे सदी, उसे इससे कोई मतल्लब नहीं । वह तो मजे 
हि. थे 
में गभोशय के अन्दर इधर उधर उछला करता है । 


पहिले छह माह-पेदा होते ही उसे आंचल से दूध 
खींचना पड़ता है। उसके नाजुक स्नायु मंडल ( ?४९४ए०प७ 
57827 ) पर सर्दी गर्मी का शीघ्र ही प्रभाव पड़ता है जिससे 
बचाने के लिये मां को सतके रहना पड़ता है। यदि दूध ४-४ 
घंटे में पिल्लाया जाय तो भूख के कारण वह न रोय्रेया। इसी 
तरह गीला बिस्तरा होने पर, जैसा कि अक्सर पेशाब करने के 
बाद होता है, बह रोकर मां का ध्यान आक्षष्ट करता है। उसे 
सूखी, नरम व गरम जगह पर लिटा देने से वह चुप हो जाता 
है। अभी तक वह बाहिरी दुनियां की चहल-पहल, राग-रंग से 
बिल्कुल अनभिक्ष था पर अब उसे रोशनी और आवाज का नया 
अनुभव होता है। तेज रोशनी ओर आवाज दोनों उसे असह्य 
होते हैं । रेडियो की मामूली आवाज से वह न जागता ही है ओर 
न चोंकता ही है । हां.बतन के गिरने से, बिजली के कड़कड़ाने 
से उसका एकाएक सहम व चोके जाना या रो उठना स्वाभाविक 
ही है। ऐसे समय उसके ऊपर हाथ रख लेना चाहिये । 


... अभी वह बिलकुल असहाय है। नाक पर जेठी हुई मकखी 
को भी भगा नहीं सकता, आसपास के वातावरण से वह परिचित 


/( १८ ) 


नहीं है पर घर के कुत्ते व बिल्ली के नजदीक आ जाने से वह 
रो पढ़ता है। इसीलिये यदि मच्छुर व मक्खियां हों तो उसे 
छोटी मच्छरदानी व पतले कपड़े से ढांक कर सुलाता चाहिये । 
माता को उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिये जिससे कि शिशु 
जागते ही उसे देख सके । यदि वह दूर हो तो माता को चाहिये 
कि वह बीच बीच में आवाज देती रहे जिससे शिशु अपने को 
अकेला अनुभव न करे । (प्रृष्ठ ८७) | 


मां का शिशु के साथ सबसे नजदीकी रिश्ता है। मां का 
व्यवहार ममता पूर्ण व सहानुभूति वाला होना चाहिये। उसे 
याद्‌ रखना चाहिये कि शिशु कुछ कष्ट होने पर ही चिल्लाता 
है । जब कभी वह समझ नहीं पाती या उसे कुछ जरूरी कास 
रहता है ओर बच्चा तंग करता है तो वह उसे ममकोर देती हैं, 
चिड़ती है ओर न. जाने कितना ऊल जलूल बकती है । यह शिशु 
के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं डालता | इससे वह चिड़चिड़ा व 
अस्थिर स्वभाव वाला बनता है । ह 


चिड़चिड़ापन दूर करने का ओर शिशु को बहलाने का 
एक साधन है और वह है खिलोना । मां बाप के बाद शिशु का 
परिचित वही रहता है। उसका रंग ओर आकार लुभावना हो 
उसे गहरे तथा पक्के रंग का होना चाहिये. । यदि खिलोना 
छुनछुना नुमा अर्थात आवाज वाला हो तो और अच्छा । यदि 
सावधानी बरती जाय तो प्रथम छह माह आराम से ही बीतते' हैं 
बाद में बड़े होने पर खिलौनों को मज़बूत होना चाहिये। :यदि 
#४७ हप अच्छी है तो इनका यंत्रचांलित होना' और 
अच्छा है | 


धह माह से एक वर्ष--अब दांत निकलने वाले होते हैं 


( ११६ ) 

और इस संमय वच्चों को कई प्रकार के कष्ट होते है । अक्सर 
यहीं से स्वास्थ्य बिगड़ना आरम्भ होता है । इसी आयु में पहिले 
पहल अन्न दिया जाता है ओर उसे उपासनी व अन्नप्राशनसंस्कार 
कहते हैं । हम भोजन की पोष्टिकता, स्वाद और पाचकता पर 
ध्यान देना होगा क्योंकि बच्चा दांतों के निकलने की वजह से 
बीमार सा रहता है ओर दूसरे कुछ कुछ समभने भी लगता है 
'त्था तीसरे उसकी खेल मे कुछ प्रवृत्ति होने से मां बाप अकसर 
'ज्ञापरंवाह से हो जाते हैं | खास प्रकार के भोजन की विशेष रुचि 
'हो जाने से बालक एक ही खास चीज खाते हैं जो पोषण के सब 
त्तत्वों को उन्हें मिलने नहीं देती ओर उन्हें जिद्दी बना देती हे । 
धीरे धीरे सभी प्रकार के पदार्थ भोजन मे॑ मिलाना चाहिये। 
अक्सर जिन माताओं को दूध काफी उतरता है वे अपने बच्चों को 
अनियमित तरीके से दध पिलाती हैं, ऊपर से कुछ भी नहीं देतीं 
जिससे बच्चा दूध छुड्डाते समय बहुत दंग करता है ओर कमजोर 
भी हो जाता है। 


छह माह का बच्चा बड़ों का खिलोना ही रहता है । उसकी 
मुस्कान सभी को प्रसन्न करती है तभी तो अनजान व्यक्ति भी 
'डसे देख पुचकार उठता है | कभी कभी यह प्यार उसे बहुत 
मंहगाः पड़ता है | लोग लाड़ प्यार से उसे फमकोरते हैं, उछालते 
हैं, दाढ़ी के बाल गड़ाते हैं। यह ठीक नहीं है इन सब से बच्चा 
सहम जाता है ओर ऐसे आदमियों को देखते ही रोने त्रगता 
-है.। बच्चों के चुम्बन के विषय में पहिले कहा जा चुका है । 


अंगूठा चूसने की आदत इसी समय से शुरू होती है। 
हमे जबरदस्ती मु ह से अंगूठा नहीं हटाना चाहिये। यह तो उसे 
ड्रांटना ही हुआ जो हम आप भी बरदाश्त नहीं करते । ऐसे समये 


( १५० ) 


उसके हाथ म॑ खिलोना देना चाहिए या गाकर, बाजा बजाकर या 
ओर किसी तरह उसका ध्यान वहां से हटाना चाहिये। इन उपायों 
से वह अपने आप अंगूठा चूसना बन्द कर देगा। 


माताएं बालकों को गाकर तुकबंदियाँ बनाकर सुलाती हैं 
व बदलाती हैं। इन गानों व तुकब दियों को लोरियाँ कहते हें। 
ये मधुर व सुन्दर अर्थ वाली होना चाहिये क्‍योंकि बालक पर 
इनका असर धीरे घीरे कुछ न कुछ पड़ता ही है। डर पेदा 
करने वाली लोरियां व बातें ( होआ आया, कुत्ता काट जा आदि ) 
ठीक नहीं होतीं। यह मां बाप के हाथ में हे कि वे उसके मस्तिष्क 
मे जेसे चाहे बेसे विचार भरे । 


एक वर्ष के बाद-- पहिले वर्ष में शिशु अपने शरीर 
पर काबू पाता है ओर एक आध शब्द बोलता है। दूसरे वर्ष 
के अन्त तक नित्य क्रियाओं पर अधिकार कर लेता है। उसे 
इनकी जगह बतला देने से वह वहीं पर इनके लिये जाता है। 
नींद भें कभी कभी बिस्तरा खराब हो जाता है पर यदि उनकी 
आंख खुल जाती है और आपने उसमें इतना भरोसा पेदा कर 
दिया है कि वह आपको जगा सके तो वह आपको अपनी सहायता 
के लिये आवाज देगा ऐसे समय चिदना नहीं चाहिये। उन्हें 
सोने के पहिले पेशाब करने की आदत डालिये ओर सोने से' 
लगभग आध घन्दे पहिले तक पानी, दूध, चाय इत्यादि कुछ न 
दीजिये । यदि बिस्तरा खराब हो भी जाय तो डांटिये नहीं 
बल्कि सममाइये । 


यदि आद खुद मुंह साफ करते हैं तो बच्चा आपकी 
नकल करेगा आपको इसके लिये कुछ न कहना पड़ेगा । वह 
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( १२५१ ) 


खुद व खुद अपने दांत साफ करेगा। यही हाल शिष्टाचार का 
है। “नमस्ते” 'जयहिन्द' आदि कहने के लिये जबरदस्ती नहीं 
करना चाहिये। यदि आप सब सबेरे उठते ही प्राथना करते हैं 
तो वह भी प्राथना के कुछ शब्द कहेगा | 


सिखाने का एक ओर उपाय है ओर वह है उसका 
हमजोली बन जाना। खेल्ल के द्वारा आप उसके बहुत नजदीक 
पहुँच जाबेंगे ओर उसके दिल मे से मां बाप के प्रति जो भय का 
भाष ( जो अनुचित है ) रहता है वह निकल जाबेगा। इस 
सरहे उसकी किसी किस्म की हिचक आपके प्रति नहीं रहेगी 
ओर वह आप से ही नहीं बल्कि सबसे खुलकर बातें कर सकेगा। 


छोटे बच्चों का तुतत्ञाना सब को प्रिय लगता है। कई 
इसको दुहराते हैं ओर कई उसकी हंसी उड़ाते हैं इससे वह ठीक 
उच्चारण सीखने के बदले इनसे घरणा करता है । अपनी इंसी 
कौन उड़वाना चाहता है ? इस तरह हो सकता है कि तुतल्ाना 
हकलाने में भी परिवर्तित हो ज़ाय। इसीलिए उनके सामने 
सही उच्चारण करना चाहिये ओर जेसे जैसे वह समझने लगे 
उसे सममाना चाहिये। जो बच्चा हकलाता हो उसके सामने 
इस तरह का व्यवहार करना चाहिय कि वह आपको कोई भिन्न 
व्यक्ति न समझे क्‍योंकि हकलाना एक गुप्त भय से बढ़ता है। 
ऐसे बच्चे को अकेले में जोर जोर से पढ़ने को कहना चाहिये 
जिंससे जिन विशेष शब्दों पर वह हकलाता है उन्हें उसे कहने 
का अभ्यास हो जाय। क्‍ 


दो वर्ण के बाद--बालक को दूसरे वर्ण के बीतते हम- 
जोलियों से प्रेम सा हो जाता है। वह उनमें ओर खिलोनों में 


मसगन रहता है। उसे साथियों की चाह होती है। यदि संयुक्त 
परिवार हुआ या आसपास अच्छे पड़ोसी हुए तो उसे कोई 
कठिनाई नहीं होती । जहां ऐसा न हो वहां मां बाप को 
उसके मनोरंजन आदि का ध्याव रखना चाहिये |... ...' 

.. अब वह चलने लगा है। उसके पेर बाहर की ओर 
निकल पढ़े हैं पर उसमें समझ नहीं है। द्रबाजों की चौखट पर 
ऐसी आड़ लगा देना चाहिये कि जिसे वह लांघ न सके ओर 
न ही उसे अलग कर चुपचाप बाहर खिसक सके । साथ ही घरों 
में पानी से भरे हुए टब, होजों आदि को भी उनकी पहुंच के 
बाहर रखना चाहिये। इन बातों की लापरवाही से कई बच्चे 
सड़क में दुर्घटनाओं के शिकार होते हें ओर कई घरों में ही होज़ 
व टबों मे डूबे हुए पाये जाते हैं । 
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मु सड़क पर चलना सिखलाइये .. 
 ... उसे अब आप मित्रों के घर भी ले जावेंगे | कई संमंग् 


( १९३ ') 


ऐसा होता है कि उसे आपने तेयार कर लिया है और आप 
तैयार हो रहे हैं ओर इसी बीच में वह खेल ही खेल मे 
अपने कपड़े गंदे कर लेता है, इस पर आप मल्‍ला उठते हैं 
खेलना तो उसका अधिकार है इसलिये डसे अपने बाद ही 
तैयार करना चाहिये। बाहर जाने के पहिले उसे ( यदि आव- 
श्यकता हो तो ) कुछ खिला पिल्ला व पेशाबादि करा दीजिये। 
साथ ही अब उसे सड़क पर चलना सिखाइये | पहिले उंगली 

कड़कर फिर धीरे घीरे साथ साथ ओर फिर, सावधानी बरतते 
हुए अकेले मोड़ों पर व सड़क लांघते समय अधिक सचेत रहने 
के लिये बार बार कहना चाहिये। 


अक्सर दूसरे तीसरे वर्ष में बालक के दूसरा भाई व 
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बड़े बच्चे को अलग समय दीजिये 


बहिन हो जाता है। यह ठीक है या नहीं इस पर यहां विवाद 


( १४५७ ) 


उचित नहीं है। स्वभावत: छोटे बच्चे पर मां बाप का चाव- 
दुलार अधिक होता है । दो तीन साल का बालक भी तो छोटा 
है, वह तो अब भावुक भी हो चला है। वह इसे अत्याचार 
सोचता है और इसका कारण छोटे भाई व बहिन को ही सोचता 
है | वह उसे अपनी बालबुद्धि के कारण प्रतिद्वन्दी या दुश्मन 
समभने लगता है ओर हो सकता है कि बह उसे पीटने भी लग 
जाय। दूसरा बच्चा पैदा होने के पहिले उसमें स्नेह पैदा करना 
आवश्यक है। उसे बतलाना चाहिये कि तुम्हें एक तुम्हारे जैसा 
छोटा सा साथी लावेंगे, उसे खिलाना आदि | इतना सब करने 
के बाद भी माता को चाहिये कि उसके लिये कुछ समय अलग 
से निकाल कर रखे जिसमें उसके हृदय में अलगाव की भावना 
का जन्म ही न हो । 


बालबुद्धि की सरलता सबको मालूम है। वह अपने-पराये 
मे भेद नहीं मानता । उसे किसी चीज का स्वामित्व का महत्व 
नहीं मालूम | पड़ोसी की गेंद वह खेलने के लिये अपने खिलोनों 
में रख लेता है। वह चोरी नहीं करता है क्‍योंकि ( यदि उसे 
याद है. तो ) मांगने पर उसी समय उसे वह दे देता है। यह 
चोरी नहीं है। चोर कहना उसे चोर बनाना है । 


शाला जाने की तेयारी 


इस तरह अब तक बालक मां बाप से, साथियों से 
घलमिल जाता है। उसे अब शाला में मिलना होगा। उसे बाहर 
की उल्टी सीधी बातें सुनने को मिल्नेंगी। वह मां बाप से भी 
ऐसे ही प्रश्न पूछेगा और उनमे इतनी ज्ञमता चाहिये कि वे 
उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकें, उसकी हर जिज्ञासा को शांत 
कर सके । उन्हीं का मार्ग दर्शन उसे बनावेगा व बिगाड़ेगा | 


( १५५ ॥) 


आत्म विश्वास--जैसे जैसे बालक बढ़ता है वह नये काम 
सीखने का प्रयत्न करता है। हमे उसकी सहायता करनी चाहिये ! 
यह सहायता हमे इस तरह से देना है कि जिससे उसे इसका 
आमास न हो नहीं तो वह हर समय सहायता मांगेगा अथवा 
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दण्ड देने के बदले धीरज से काम लीजिए 


डरपोंक हो जावेगा । सीढियां चढ़ता है तो चढ़ने दो, रोको मत 
बस होशियार रहो कि कहीं गिर न जाय। चम्मच से कप का 
इस्तेमाल करता है तो करने दो, उसके पकड़ने के तरीके को 
सुधार दो। इससे वह एक दो बार दुहराने से सीख जावेगा । 
नुकसान होने पर दंड मत दो क्योंकि ऐसा करने से वह सहम 
क्र अपने आप नया काम करने से ड़रेगा | 


( १श६.:॥ / 


. आह का उत्कर्ष--धीरे धोरे पाठशाला जाने का समय 
शआता है। उसमें जब अह जागृत होता है। इस अं को टीक़ : 
रास्ते पर लगाना चाहिये क्‍योंकि यदि इस अहं का उत्कष्ष : 
(5प्रशमप्रथध०) होता है तो मानव देव बनता है और नहीं तो , 
इसी अं का पतन उसे दानव बना देता है। इसके उत्कर्ष मे 
माता पिता शिक्षक समाज व राष्ट्र को सहयोग देना है। इसी 
उत्कर्ष में तो संसार का, मानव जाति का हित छिपा हुआ है। 
इसी अह के उत्कर्ष मे शिशु आपकी शुरू से सहायता मांगता 
हा । ह उसका अधिकार है। उसे उसका अधिकार हम सबको 

नाइह। 


इततारााट ९. €याममकप-३ ७७७, 4्रमभणकनगी पर: 





श्र 
| | उचित मार्म दशेन बुद्धि का विकास करता है। 
| माता-पिता, सगे संबंधियों व पड़ोप्तियों का आचरण ' 
ही बालक .के मनोविकास की आधार शिक्षा रहती 2९ 
| है। यदि हम अपनी संतान को सफल और सक्रिय | 
५ नागरिक बनाना चाहते हैं तो हमें असामाजिक कृत्यों || 






2 ( घूसखोरी, काला बाभारी, बेइमानी आदि ) *॥ “आओ 
रिश्ता तोड़ना होगा । अज्ञानता और गुंडागिरी अंत || 

26 करने का यह एक निश्चित सांग है। 

33200 फट 22 (नमक) ९ 


माता-पिता से 


भारतीय संस्कृति--मातृमान पितृमानाचायवान पुरुषों 
वेद ॥ यह शथपथ ब्राह्मण का वचन है । वस्तुतः जब तीन उत्तम 
शिक्षक अर्थात्‌ एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचाय होते 
तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है | 
प्रशस्ता घामिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान्‌ । धन्य . 
वह माता है जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब 
तक सुशीलता का उपदेश करे। 
गर्भाधान के पश्चात्‌ स्त्री को बहुत ही सावधानी से भोजन 
छादन करना चाहिये । बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति 
आदि गुणकारक द्रग्यों ही का सेवन जब तक सन्‍्तान न हो स्त्री . 
करती रहे | 
बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा दिया करे जिससे . 
सन्‍्तान सभ्य हो और किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावे । 
, सत्य भाषण ओर सत्य प्रतिज्ञायुक्त सबको होना चाहिये। 
माता शत्रः पिता बेरी येन बाल्ो न पाठितः। 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा: । 
अर्थात्‌ वे माता और पिता अपने संतानों के पूर्ण वेरी है 
नहोंने. उनको विद्या की प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की . सभा म॑ 
वेसे तिर॒स्कृत और कुशोभित होते हैं जेसे हंसों के बीच में 
बगुला | '€ 


। 


( सत्याथ प्रकाश ) 


3 चे व जय >> बाय ७४ 
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( श्श्द ) 
विश्व-कवि खलील जिब्ान के विचार-- 


तब एक बच्चे को. चिपटाये हुये एक तरुणी ने कहा-- 
गुरुषर, सन्‍्तान के बारे में हमे कुछ उपदेश दीजिये। 


उन्होंने उत्तर दिया-- 
तुम्हारी सन्‍्तान तुम्हारी सन्‍्तान नहीं है । उन्होंने तुमसे 


जन्म जरूर लिया है किन्तु तुम निमित्त मात्र ही । कुछ काल 
तुम्हारे साथ रहने से तुम्हारे बच्चे तुम्दारों सम्पत्ति” नहीं 
बन जाते। 

तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो, अपने विचार व 


भावनाएं नहीं | 


क्योंकि वे अपने विचार व भावनाएं अपने साथ लाये हैं। 


उनके शरीर को घर देना मात्र ही तुम्हारे हाथ है, उनकी आत्मा 
को तुम बन्दी नहीं बना सकतीं। उनकी आत्सा का निवास दूर 
भविष्य के मन्दिर मे है, जहां तुम्हारी दृष्टि स्वप्न से भी नहीं 


पहुंच सकती । 


अपनी संतान को अपने ही साँच से ढालने का प्रयत्न छोड़ 
दो | उनके समान होने की कोशिश भले ही करो । क्योंकि जीवन 
पीछे नहीं मुड़ता, न ही भूतकाल के सीकचों में केद रहता है। 


जीवन आगे बढ़ता है। सन्‍्तान तुमसे आगे बढ़ेगी । 
( अमर ज्योति फरवरी १६५५, ) 
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श्री पाल. एम. पिटमेन के दस उपदेश 


१. आप पूरे तन मन से अपने बच्चे. को प्यार करें पर 
चाव दुल्लार बुद्धिमानी से हो । 


२. अपने बच्चे को आप अपनी निजी सम्पत्ति न समझे 
वरन एक व्यक्ति | 


३. अपने बालक से प्रम व आदर को आप अपना 
अधिकार न समझे वरन्‌ आप उसके योग्य पात्र बनिये । 


४, जब भी आप अपने बालक की अपरिपक्वता व 
भयंकर भूल से क्रोधित हों ( घेये खो बेढें ) तभी आप अपनी 
उसी आयु के किसी अनुचित साहसिक कार्य ( लड़कोंधी ) एवं 
भूल का स्मरण करे | द 


_ ४. याद रखिये कि आपके आचार को ही आदश समम 
बेठना आपके बालक का विशेषाधिकार है. इसलिये इस ओर 
सचेत रहिये। 
६. यह भी याद रखिये कि दोष निकालने व आचार की 
शिक्षा देने से बढ़कर आपका अनुकरणीय व्यवहारिक जीवन 
ही उत्तम उदाहरण है । 


७, आप बालक के प्रथ प्रद्शंक बन उसे उत्कष के नित 
तवीन मार्ग अपनाने में बुद्धिपृषक सहायता दूँ न कि पुराने ढर को 


( १३० ) 
पकड़े रहें व घिसी घिसाई लकीर को पीढ़ते बैठ । अन्धविश्वास- 
रूपी ऊबड़ खाबड़ मार्ग को आप त्याग दें । 


८. आप अपने बालक को स्वावल्म्बी बनना व जीवन 
संघष से टक्कर लेना सिखलायें । 


६. आप बालक को सौंदर्य के पहिचानने ओर उसके 
आदर करने में, दयालु बनने में, सत्य से. प्रम करने. में, ( अपनाने 
में ) ओर मित्रता निबाहने में सहायता दें । 


१० आप अपना घरेलू जीवन: वास्तविक (सच्चा) बनावें कि 
जिससे वह स्वतः आपके लिये, आपके बच्चों के लिये, आपके 
मित्रों के लिये ब आपके बच्चों के मित्रों के लिये स्वगीय सुख 
उपलब्ध करा सके | ( साहित्य प्रचारक--मार्च १६५७ ) 


(09255 दा के 2 गर्ल क कल 


संतान राष्ट्र की आत्मा है। माता-पिता के पास | 

५ वह अमानत- के रूप में रहती है।। अमानत में झ्यावत 26 

करना एक गंभीर अपराध है। यदि माता-पिता संतान को ॥॥. 

शिक्षित नहीं करते, उसकी सद्शवृत्तियों का विकास नहीं % 

' करते तो वे निस्सन्देह अमानत में खयानत करते हैं और | 
ऐ2 









वे राष्ट्र द्रोह के अपराधी हैं। हर माता-पिता का पवित्र 

कतंव्य है कि वे अपनी सनन्‍्तान की ही नहीं. बरन हर 
५0 बालक व बालिका की कोमल भावनाओं का कह करते 
2, हुए उसे एक आदर्श नागरिक बनावें-। 
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इताकााााह2::2 


(४ 


परिशिष्ट 


१, यौनिक रोग व गर्भवती-- 


शराब, उपदृंश व क्षय आज की सभ्यता की देन है । 
सभा सोसायटियों में ल्ञाल परी नाचती हुई दिखती है | कामुक 
वातावरण योनिक आचरण को छिन्न भिन्न कर रहा है | होटल- 
बाजी, नजदीकी मेल जोल, शारीरिक कमजोरियां ज्ञय को बढ़ावा 
देती हैं। क्षय पीड़ित माता के बच्चे को मां से अल्नग कर इससे 
बचाया जा सकता है, शराबी सुधर कर अपने बच्चे के सामने 
आदर्श बन सकता है पर योौनिक रोग विशेषकर उपदंश से 
पीड़ित मांता अपने बंच्चे को रोग देकर उसका भविष्य बिगाड़ 
देती है। यंदि रोंग हो गया हो तो जब तक वह पूणरूप से अच्छा 
'मे हो माय तब तक निगम्नहियों ( (/9708790८९[० ४४४८४ ) का हप- 
'बोग करना चाहिये और कभी भी भूलकर संतान उत्पन्न नहीं 
करमा चॉहिये। यॉनिक आचरणद्दीनता समाज, को ले डूबंती 
है.। हमें तो केवल इतना कहना हैं कि यंदि रोग हो भी गया है 
ओर जचकी को तीन माह ही बाकी हैं तो भी आधुनिक 
चिक्रित्सो से आने वाले शिशु को इससे बचाया जा सकता है | 
रोग से मुक्त व स्वस्थ पंदा होना हर शिशु को अधिकार है- 
बह उसे मिलना चाहिये । (इस विषय पर हमारे यहां से प्रकाशित 
समाज आचरखहीनता व योनिक रोग! अवश्य पढ़े | -प्रकोशक) 


( १३२ ) 
२, गर्भवती की विशेष आवश्यकताएं-- 


अर, लौह तत्व--खून के बनने और बनाने में त्ोह तत्व 

की विशेष आवश्यकता रहती है। साधारण भोजन मे हमें यह 

त्व इतना मिल्न जाता है कि मनुष्य को अलग से इसकी आव- 

श्यकता नहीं रहती पर स्त्रियों म॑ ऐसी बात नहीं दे । उन्हें अक्सर 

खून की कमी हो जाती है और उसका कारण है मासिक धर्मों व 
जचकी म॑ उनके खून का निकल जाना । रा 

एक मासिक धरम के समय हे छटाक से १३ छुटाक तक 

खून निकलता है। यदि हर समय २६ छटाक से अधिक खून 

निकल जाये तो स्त्री में रक्त की कमी (579८7॥9) हो जाता हे । 


गर्भ और अपरा के बढ़ने म॑ लौह तत्व की बहुत आव- 
'श्यकता रहती है । यह तत्व जचकी के समय ही. लगभग ४:००- 
७०० मि. ग्राम निकल जाता है जब कि हमारी प्रति दिन की 
आवश्यकता केवल १०-११ मि. ग्राम की रहती है ओर आखिरी 
महीनों मे तो गर्भिणी को १४-२० सि. ग्रा. प्रति दिन मिलना 
चाहिये इसलिये इस समय गर्भवती को लौह तत्व मिश्रित औष- 
धियां देना चाहिये । के. 


ब. चूंता--हमारी हड्डियों व दांत की बनावट से तो यह 
आता ही है पर साथ ही साथ यह हंर अवयंव की बनावट से 
हाथ रहता है। गर्भ के पालते और शिंशु को दूध पिंक्ाते संमय 
इसकी विशेष आवश्यकता रहती है। इसकी. कमी से शिशु को 


( १३३ ) 
“सूखी व टिटनी ( ॥१२0॥९४५, (८००५० ) सरीखे सेग हो जाते हैं 
ओर जच्चा को हड़ियां कमजोर ( (2846079909 ) ही जाती 
हैं । कमजोर हो जाने से भोजन पचता नहीं है इसलिये उसमें 
' धीरे धीरे चिड़चिड़ापन व खून की कमी, हाथ पैर में एंठन, सिर 
, में दर्द, नोंद की कमी आदि भी उपद्रव खड़े हो जाते हैं । 
गर्भवती को इसकी पहिले महीनों भें एक ग्राम और 
.' आखिरी महीनों मे डेढ़ ग्राम प्रति दिन के हिसाब से जरूरत पड़ती 
' है। पहिले छह महीनों अरुण में यह केवल ५.४ ग्राम ही पाया 
जाता है पर बाद में पूर्ण गर्भ बनने पर यह ३०.५ ग्राम तक 
पाया जाता है। दूध और अंडे ही इसे प्राप्त करने के सबसे 
ल्‍ उत्तम साधन हैं। अच्छा हो कि यदि प्रतिदिन गर्भवती डेढ़ सेर 
. दूध पिया करे। इतना दूध पीने से उसे इस तत्व के सिवाय अन्य 
>तत्व अर्थात्‌ नन्नजन पदाथे, शीघ्र पचनेवाल्ी शकरा, स्निग्ध तत्व, 
खनिज तत्व आदि भी अच्छी मात्रा में मिलेंगे । इसीलिये चूने के 
' तत्व की पेटेन्ट गोलियां दूध का मुकाबला कभी भी नहीं कर 
. सकतीं। 
स. जीवनतत्व--इनके विषय से पहिले बताया जा चुका 
.. है पर अब हम देखेंगे कि कोन सा जीवनतत्व किस बस्तु में रहता 
. है और उसकी कसी के कारण हमे कोन से रोग भुगतना पढ़ते 
हैं। बेसे तो नित्य प्रति खोज चल रही है और विज्ञान ने बहुत से 
: नयें जीवन तत्वों का पता लगाया है। हम केवल प्रमुख पर ही 
विचार करेंगे । ५... $ + 


जीवन 
तत्व 





(. १३४ ) 





मुख्यतः किसमे मिलता है 


ए. दूध, मछली का तेल, मलाई, 


अंडे का पीला भाग, गाजर, 
हरी भाजी | 


बी. अनाज विशेषकर चावल के 


सी. ताजी हरीभाजी, संतरा, निब्बू , 


बाहिरी छिलके (चोकरादि), 
अंडे का पीला भाग, सेम, 
सटर, यकृत, हरी भाजी, दूध । 


आंबला, ट्साटर, गोभी, 
शलग़़स, पपरीता। 


डी. दूध, अंडा, मक्खन, मछली 


का तेल । 


दूध, मक्खत्त, विभिन्न चीजों 
के अंकुर, अंडे - का पीलापन, 
चुकन्द्र | 


के, हरी भाजियां, पालक | 


रतोंधी (रात को न दिखता), 





कसी से उत्पन्न रोग 


वउफआजबा,कानकप 5) एक 


रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम 
होना, चमड़े मे सूखापन व 
कड़ापन आना | 


भूख की कमी, थकावट, बेरी- 


बरी, पेलेग्रा, खून की कमी | 


मसूड़ों का फूलना (3८7४५), 
खून की कसी, कमजोरी, चिड.- 
चिढ्ञापन, चमड़े के नीचे. खून 
का फटना । 


चूना ओर फास्फरस के बरा- 


बर उपयोग न होने से बच्चों . 


में सूखी, बड़ों मे हड्डी की 
कमजोरी । 


€ ५ मी 
गरभपात, वंध्यस्व, मांसपेशियों 
की कमजोरी | 


खून का जल्दी न जमना | 


९६७8, ४ 


| 





भोजन की. ए 


$ 4 


गर्सी. यूनिट 


अकार 





॥रामवाली २४०० ४६००० ५ १.५. १० ७० १ हि 


मामूली कामवाली २४००. ५००० 
बहुत कामवाल्ली . ३०००. ६००2 
गर्भवती -. २४०० ६००० 


द्ध पिलानेवाली २००० ६००० 





न्त्रजन व शर्करा तत्व ४ ओर 





स्त्रियों को जीवनतंत्व वे खंनिजंतत्वों को आवश्यकंते 


बी१ बीर निकोटिनिक सी डी चूना फार्फरंस 
सि.ग्रा. सि.स्रा. एसिड,मि.्रा. सि.म्रा. यूनिट प्रा, भा: 
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१.४५. 4३ १४५०. १५० प०्ण्से१००० रे रे 


स्तिग्घ तत्व ६ यूनिठ प्रति झा वजन के हिंसाब से गर्मी देते 


हैं। भोजन में इनका इस गर्मी देने का अनुपात १५, ५० व रे$ % उचित साना गया है। 


(९१६) 
३५ प्रसव तिथि निकालना-- 


यह ( प्रसव तिथि ) नीचे दी हुई तालिका से निकाली 
जा सकती जाती है। 


आखिरी माहवारी माहवारी के णोड़ी जाने प्रसव का 


' का माह प्रथंभ दिन वाली संभावित 
की तिथि संख्या माह 
जनवरी न॑- ७ अक्टूबर 
फरवरी न प्र नवम्बर _ 
माच न॑- प्‌ द्सिम्बर 
अग्रेल नै पृ जनवरी 
मई +- ४ फरवरी 
जून न ७ माच 
जुलाई +- धर अग्रेल 
अगस्त +- ७ मई 
सितम्बर +- ७... जून 
अक्टूबर ने ७ जुलाई 
नवम्बर रन ७ अगस्त 
द्सिम्बर... नै द् सितम्बर 


१. मान लिया जाय आखरी माहवारी का प्रहिला दिन २ 
जनवरी था तो २ जनवरी में सामने वाली संख्या ७ जोड़ने से 
संख्या £ आती है और सामने वाला माह अक्टूबर है. इसलिये 
जचकी की संभावित तारीख ६ अक्टूबर हुई । 


( १३७ ) 
२. मान लिया जाय आखिरी माहवारी का पहियों दिन 
३१ जताई को पढ़ता था। तो ३१ जलाई सामने बाली 
संख्या जोड़ने से ३७ संख्या आती है और सामने का मद 
है अर्थात्‌ नचकी की तारीख ३७ अप्रैल हुई पर अम्रैल में * दि 
होते हैं इसलिये ठीक तारीख ७ मई हुई । 


४. दूध बढ़ाने के उपाय-- 


शिशु को आंचल से नियमित समय पर देध पिलाओं | 
,. आराम अधिक करो 
३. दूध पिलाने के पहिले आघ घंटा लेट कर आ 
४ द्वब पदार्थ विशेष कंर पानी, दूध, शोरबा आदि से 
शराब बेकार ओर अनुपयुक्त है। 
.(, आंचलों को पहिले गरम, फिर ठंडे ओर 
से अच्छी तरह से धो । 


६. यदि शिशु दूध नहीं पीता तो पहिले बताई 6 
आंचल को खाली करो 


*8६९। क्र रो | 
पियो। 


किर गरम पानी 


विधि से 


५, शिशु की बाद के कुछ तथ्य 


झा. शारौरिक वे सानसिक विकास-- 


चौथे सप्ताह में-- मुस्कराहट सरीखा' मुंह बनाती 
उठांता है। 


छंठवें सप्ताह भ-- आंह” 'ऊ की आवाज करता है । 
इसरे माह में-- सीना उठाता है। 


है, : डड्ढ 


( (एशे८ ) 


लीसरे-माह में- आंखों पर अधिकार, जिस तरफ चाहे जल्‍दी 
आंखें घुमा सकता है. । 

साढ़े तीन माह मं- हाथों पर अधिकार, इच्छा पूवक चीज 
पकड़ सकता है । 


चोथे माह मे- जोर से हंसता है, खड़खड़ाहट को पहिचानता 
है, दूध पीने की शीशी से परिचित हो जाता 
हे । 

छुठवें माह मे-- किलकारी मारता है, बिना सहारे बेठ जाता 
है, चीजें पकड़ने के लिये हाथ बढ़ाता है। 

सातवें माह मे-- पहिला दांत निकलता है । 


दसवें माह में-- हाथ पर के बल्न रेंगता है, पहिले पहिल शब्द 
बोलता है, सममने के लिये चीजों की तोड़- 
फोड़ करता है। 

पनद्रहवं माह में-- चलता है। 

अठारहवें,, ,,-- बड़ों की नकल करता है, अथ रहित 
कुछ भी बोलता है 


तीसरे वर्ष मे- सादे प्रश्नों का उत्तर देता है, चम्मच का 
उपयोग कर सकता है | 


ब. शिशु की नब्ज व सांस की गति-शिशु की नब्न व 
सांस बहुत जल्दी चला करती है। कभी कभी माता पिता इनकी 
तेज गति से धबरा जाते हें । इसलिये उनकी स्वाभाविक गति नीचे . 
दी जाती है | 


(. १३६ ) 


आयु. नब्न की गति श्लांस की गति 
प्रति मिनिट प्रति सिनिंद_ 
गर्भ से ..._ १५०-१३० 
नवजात शिशु १४०-१३० 
प्रथम वर्ष में १३०११... मेष 
द्वितीय वर्ष मे ११५-१०० श्पू 
तृतीय वष से . १००-६५ 
८-१४ वर्ष में असतन ८४ २० 
वयस्क की अोसतन ७२ श्प 
वृद्ध .. औसतन ७६... 


स. शिशु की ऊंचाई--शिशु का बजन घढ़ना चाहिये। 
बजन के साथ ऊंचाई बढ़ती है। वह इस प्रकार रद्दती है। 


नवजात शिशु १६ इंच 
३ माह २२ इंच 
६ माह २४ इंच 
६ माह रप१ इंच 
१५ माह २७ इंच 


एक बष से ५ वर्ष तक ३३” प्रतिवर्ष व बाद में १२ वर्ष 
बक २” प्रतिवर्ष के हिसाब से ऊंचाई बढ़ा करती है । 
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